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भह्ावीर भ्रिंटिज्ञ सर्विस, चाहरहट देहली । मुद्रक--हरिहर प्रेस, देहली + 


समर्पण 
लदीय॑ वस्तु भोः स्वामिन्‌ ! 
तुम्यमेव समर्पितम । 

है आराध्य गुरुदेव स्वामी समन्तभद्र ! आपका यह अनुपम 
धर्मशास््र मुमे मेरे विद्यार्थ-जीवनमें ही, आजसे कोई ६५ वर्ष 
पहले, प्राप्त दो गया था और मैंने इसमें तत्कालीन बम्बई जैन 
परीक्षालयकी परीक्षा देकर उत्तीर्णता भी प्राप्त की थी । उस समय 
मात्र परीक्षा पास करनेकी दृष्टि थी और साधारण अर्थबोध ही 
हो पाया था; परन्तु बादको मैं इसे ज्यों ज्यों पढ़ता तथा अपने 
गहरे अध्ययन-सननका विषय बनाता रहा त्यों त्यों इसके पद- 
वार्योंकी गहराईमें स्थित अर्थ ऊपर आकर मेरी प्रसन्नताको 
बढ़ाता रहा। मुझे धार्मिक दृष्टि प्रदान करने तथा सन्मार्ग दिखाने 
में यह प्रन्‍्थ बड़ा ही सहायक हुआ है ओर में बरावर इसके मर्मको 
अधिकाधिक रूपमें समभनेकी चेष्टा करता रहा हूँ । में उस मर्मको 
कहाँतक समभ पाया हूँ यह बात ग्रन्धके भ्रस्तुत भाष्य तथा उसकी 
प्रसतावना परसे जानी जासकती है ओर उसे पूर्ण रूपमें तो आप 
ही जान सकते हैं । मैं तो इतना हो समभता हूँ कि आपका 
आराधन करते हुए आपके प्रन्थोंसे,जिनका में बहुत ऋणी हूँ,मुमे 
जो कुछ दृष्टि-शक्ति प्राप्त हुई है और उस दृष्टि-शक्तिके द्वारा मैंने 
जो कुछ अर्थादिका अवलोकन किया है, ये दोनों ऋृतियाँ उसीका 
प्रतिफल हैं । इनमें आपके ही विचारोंका प्रतिबिम्ब एवं कीतन 
होनेसे वास्तवमें यह सब आपकी ही चीज़ है ओर इसलिये आपको 
ही सादर समर्पित हैं / आप लोक-हितकी मूर्ति हैं, आपके प्रसादसे 
इन कृतियों-द्वारा यदि कुछ भी लोक-हितका साधन हो सका तो 
में अपनेको आपके भारी ऋणसे कुछ मुक्त हुआ समकूँगा | 

विनम्र 


जुगलकिशोर 


पनन्‍्यवाद 


इस अन्थरत्नके प्रकाशनका श्रेय श्रीमान्‌ बाबू नन्‍द- 
'ज्ञालजी जैन सुपुत्र सेठ रामजीवनजी सरावगी कलकत्ताको 
श्राप्त है, जिन्होंने श्रुत-सेवाकी उदार भावनाओंसे प्रेरित. 
होकर कुछ वे हुए वीरसेवामन्दिरको अनेक प्रन्थोंके अतु- 
बादादि-सहित प्रकाशनाथे दस हज़ारकी सहायता प्रदान,की 
थी ओर जिससे स्तुतिविद्या, युक्त्यनुशासन ओर स्वोपज्ञ 
टीकायुक्त आप्रपरीक्षादि जैसे कितने ही महान ग्रन्थ हिन्दी 
अनुवादादिके साथ श्रकाशित हो चुके हैं । यह ग्रन्थ भी 
उन्दींके सिलसिलेमें प्रकाशित हो रहा है । अतः प्रकाशनके 
इस शुभ अवसर पर आपका साभार स्मरण करते हुए 
आपका हार्दिक धन्यवाद समपिंत हैं । 


जुगलकिशोर मुख्तार 
अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिर! 


पूज्य छुल्लक श्रीगणेशप्रसादजी वर्णीकी 


शुभ सम्मति 


.. श्रीमान्‌ त्र० पंडितप्रवर जुगलकिशोर जी मुख्तारकी मान्य 
सिद्धहस्त लेखनीसे ऐतिहासिक सामग्रीके साथ-साथ मन-वचन- 
क्रायकी मलिन-परिणतिकी संशोधिका, रागद्वेंषकी निद्रणी 
समीचीन-धमंशास्त्रकी व्याख्या हमारे सन्मुख आई है। ऐसे 
पदानुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा समाजके लिये अतीव आव- 
श्यकता थो । इससे सब धार्मिक बन्धुओंको ध्यानाध्ययनका विशेष 
ल्लाभ होगा । 


यह महान्‌ प्रन्थ गागरमें सागरवाली कहावतको चरिताथे 
करनेवाला तार्किकप्रवर चतुरखधी श्रीसमन्तभद्रस्वामीका जैसा 
रव्नोंका पिटारा हे, उसी प्रकार उसको सुसज्जित विभूषित्त 
करनेवाले हृदयप्राही ऐदंयुगीन विद्वानका वर्शसुवणंमय भाष्य 
है अर्थात्‌ रत्नोंका सुवर्णमें जड़नेका कार्य जैसा है । 


चैत्र वदि ६ गणेश वर्णी 
सं० २०११ ईंसरी 


प्रकाशककी ओरसे 


जिस ग्रन्थरत्नके भाष्यकी वर्षोसे तय्यारी ओर उसे पूर्ण- 
रूपमें प्रकाशित देखनेकी उत्कण्ठा तथा प्रतीक्षा थी उसे आज 
पाठकोंके हाथ में देते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है । प्रन्थका प्रस्तुत 
भाष्य कितने परिश्रमसे ओर कितनी विघ्नबाधाओंको पार कर 
तय्यार हुआ है इसका सच्चा रोचक इतिहास “भाष्यके निर्माण- 
की कथा? से जाना जा सकता है। ओर वह क्रितना उपयोगी 
तथा मूलके अनुकूल बना है, यह तो भाष्यके स्वयं अध्ययनसे 
ही सम्बन्ध रखता है | हर एक सहृदय पाठक उसे पढ़ते ही जान 
सकता है । पृज्य क्षु्कक श्रीगणेशप्रसादजीवर्णीके शब्दोंमें ऐसे 
पदानुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा समाजके लिये अतीव आव- 
श्यकता थी और वे उसे 'रत्नोंको सुबणेमें जड़कर उन्हें सुसज्जित 
ओर विभूषित करने जैसा काय! बतला रहे हैं। जहाँ तक मैं 
सममभता हूँ भाष्यको मूलकी सीमाके भीतर रखनेकी पूरी चेष्टा 
की गई है--कहीं भी शब्दछलको लेकर व्यथका तूल नहीं दिया 
गया--और पद-वाक्ग्रोंकी गहराईमें स्थित अर्थकों ऊपर लाकर 
जैँचे तुले शब्दोंमें व्यक्त करनेका पूर्ण प्रयत्न किया गया है। इससे 
यह भाष्य मूलकारकी दृष्टि एवं श्रन्थके ममको समभनेमें बहुत 
बड़ा सहायक है। अत: सब विद्यालयों तथा शिक्षा-संस्थाश्रोंके 
पठन-क्रम में इस भाष्यके रकखे जाने ओर परीक्षालयादिके द्वारा 
प्रचारमें लानेकी खास जरूरत है,जिससे मूलग्रन्थ प्रायः तोतारटन्त 
न रहकर प्रन्थकारमहोदयके उद्देश्यकों पूरा करनेमें सम हो सके । 

इस प्रन्थपर श्रीमान्‌ डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल प्रोफेसर 
हिन्दू विश्व-विद्यालय बनारस ने “प्राक्धनः! ओर डा० ए. एन. 
उपाध्ये एम, ए. प्रोफेसर राजाराम कॉलिज कोल्हापुरने [7०- 
६2८८ लिखनेको जो कृपा की है उसके लिये वीरसेवामन्दिर 


दोनोंका हृदयसे आभारी है। 
परमानन्द जेन 


भाष्यके निर्माणकी कथा 


स्वामी समन्‍्तभद्रका 'समीचीन-धर्मशास्त्र', जो . लोकमें र॒त्न- 
करण्ड, रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययन तथा रत्नकरण्डश्रावकाचार 
नामसे अधिक प्रसिद्ध है, समन्तभद्रभारतीमें ही नहीं किन्तु 
समूचे जैनसाहित्यमें अपना खास स्थान और महत्व रखता है । 
जैनियोंका कोई भी मन्दिर, मठ या शास्त्रभण्डार ऐसा नहीं होगा 
जिसमें इस प्रन्थरत्नकी दो-चार दस-बीस प्रतियाँ न पाई जाती 
हों | पठन-पाठन भी इसका सवेत्र बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ होता 
है। अनेक मापात्मक कितने ही अनुवादों तथा टीका-टिप्पणोंसे 
यह भूषित हो चुका है। ओर जबसे मुद्रण-कलाकों जैनसमाजने 
श्रपनाया है तबसे न जाने कितने संस्करण इस ग्रन्थके प्रकाशित 
हो चुके हैं। दिगम्बर समाजमें तो, जहाँ तक मुमे स्मरण है, 
यही ग्रन्थ प्रथम प्रकाशित हुआ था। 

प्रन्थके इन सब संस्करणों, टीका-टिप्पर्णो ओर अनुवादोंको 
देखते हुए भी, नहीं मालूम क्‍यों मेरा चित्त अर्सेसे सन्‍्तोष नहीं 
पा रहा था, उसे ये सब इस धमंशास्त्रके उतने अनुरूप नहीं जान 
पड़े जितने कि होने चाद्वियें थे। ओर इसलिये उसमें अर्स तक 
यह उधेड़-बुन चलती रही कि ऐसा कोई अनुवाद या आाष्य 
प्रस्तुत द्वोना चाहिये जो मूल-अ्रन्थके ममेंका उद्घाटन और उसके 
पद-वाक्योंकी दृष्टिका ठोक स्पष्टीकरण करता हुआ अधिकसे 
अधिक उसके अनुरूप हो | इसी उधेड़-बुनके फलस्वरूप, समन्त- 
भद्राअमके देहलीसे सरसावा आजाने पर, मैंने अनुवाद तथा 
व्याख्याके रूपमें इस पर एक भाष्य लिखनेका संकल्प किया था 
ओर तदनुसार भाष्यका लिखना प्रारम्भ भी कर किया था; परन्तु 


घ समीची न-घम शास्त्र 
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समय समयपर दूसरे अनेक ज़रूरी कामों तथा ,विघ्न-बाधाओंके 
आ उपस्थित होने ओर भाष्यके योग्य यथेष्ट निराकुल्षता एवं 
अवकाश न मिल खकनेके कारण बह कारये आगे नहीं बढ़ सका | 
कई वष तो बीर-सेवामन्दिरको विल्डिड्नके निर्माण-कार्यमें ऐसे 
चज्षे गये कि उनमें साहित्यसेवाका प्रायः कोई खास काम नहीं बन 
संफा--सारा दिमादश ही ईंट-चूने-मिट्टीका होरहा था। आखिर, 
२४ अप्रैल सन्‌ १६३६ ( अक्षय-तृतीया ) की सरसावामें बीर- 
सेवामन्दिरके उदंघाटनकी रस्म होजाने और उसमें अपनी 
ल्लायत्र रीके व्यवस्थित किये जानेपर मेरा ध्यान फिरसे उस ओर 
गया और मैंने अनुवादकी सुविधाके लिये! इस ग्रन्थके सम्पूरो 
शब्दोंका एक ऐसा कोश तैयार कराया जिससे यह मालूम द्वोसके 
कि इस प्रन्थका कौनसा शब्द इसी प्रन्थमें तथा समन्तभद्रके 
दूसरे प्रन्थोंमें कहाँ कहाँपर प्रयुक्त हुआ है, ओर फिर उसपरसे 
अर्थका यथाथे निश्चय किया जा सके | क्योंकि मेरी यह धारणा 
है कि किसी भी ग्रन्थका यथार्थ अनुवाद प्रस्तुत करनेके लिये यह 
जरूरी है कि उस प्रन्थके जिस शब्दका जो अथे रवयं प्रन्थकारने 
अन्यत्र प्रहण किया हो उसे प्रकरणानुसार प्रथम ग्रहण करना 
चाहिये, बादको अथवा उसकी अनुपस्थितिमें बह अथ लेना 
बआाहिये जो उस प्रन्थकारके निकटतया पूवेबर्ती अथवा उत्तरवर्ती 
आचार्यादिके द्वारा गृद्दीत हुआ हो | ऐसी सावधानी रखनेपर द्वी 
हस अलुवादको यथाथरूपमें अथवा यथार्थताके बहुत ही निकट 
रूपमें प्रस्तुत करनेके लिये समर्थ हो सकते हैं। अन्यथा ( उक्त 
सावधानी न स्खमेपर ) अनुवादमें ग्रन्थकारके प्रति अन्याय का 
होना सम्भव हे; क्‍योंकि अनेक शब्दोंके अर्थ द्रव्य-क्षेत्र-काल- 
मावके अथवा देश-कालादिकी परिस्थितियोंके अनुसार बबलते 
रहे हैं, ऋ्लेर इसलिये सर्ववा यद्ट नहीं कहा जा सकता कि जिल्ल 


भाँच्थके निर्मारं की कथा हृ 


शब्दका जो अ्रथ आज रूढ है हज़ार दो हज़ार वंषे पहले मी 
उसका वही अथ था। यदि किसी शब्दका जो अथे आज रूह 
है वह हज़ार दो हज़ार वे पहले रूढ न हो ता उस समयके बने 
हुए ग्रन्थका अ्रनुवाद करते हुए यदि हम उस शब्दका आजके 
रूढ अथमें अनुवाद करने लगें तो वह अवश्य ही उस ग्रन्थ तथा 
प्रन्थकारके प्रति अन्याय होगा । 

उदाहरणके लिये पाषं( ख॑ )डो” शब्दकों लीजिये, उसका 
रूढ अथे आजकल “घूत! अथवा दम्भी-कपटी-जैसा हो रहा दै 
परन्तु स्वामी समन्तभद्रके समयमें इस शब्दका ऐसा अथ नहीं 
था | उस समय “पाप॑ खंडयतीति पाखंडी! इस निरुक्तिके अनुसार 
पापके खण्डन करनेके लिये प्रवृत्त हुए तपस्वी साघुओंके लिये यह 
शब्द आमतौरपर व्यवद्गत होता था--चाहे वे साधु स्वमतके हों 
या परमतके & । ओर इसलिये स्वामी समन्तभद्रने अपने इस 
धमंशास्त्रमें 'पापण्डिमूढता' का जो लक्षण ३ दिया है उसका 
आशय इतना ही दे कि, अमुक विशेषणोंसे विशिष्ट जो 'पाखंडी! 








& मूलाचार (अ०५) में “रत्ततड-चरग-तावसां-परिदृत्तादीय-अपष्णु- 
पासंडा वाक्‍्यके द्वारा रक्तपटादिक साधुओंको अन्यमतके पाखण्डी 
बतलाया है, जिससे साफ घ्वनित है कि तब स्व ( जैन ) मतके 
तपस्वी साधु भी 'पाखण्डी' कहलाते थे। और इसका समर्थन श्री-- 
कुन्दकुन्दके समयसारकी 'पाखण्डियलिंगाणि य गिद्दालिगाणि 
य बहुप्पयाराशि' इत्यादि गाथा नं० ४३८ आादिसे भी होता है, 
जिनमें पाखण्डी लिड्डको अनगार-साधुओों ( निम्नेन्थादि-मुनियों) को 
लिज़् बतलाया है । साथ ही, सम्राट्‌ खारबेलके शिलालेखसे भी 
होता है, जिसमें उसे 'स्ब्वपासंडपुजको? लिखा है । 

+ सपम्रंथारम्भहिंसानां संसारावतंबतिबाम्‌ । 
पाखण्डिनांपुरस्कारो ज्ञेयं पॉषण्डि-मोहनभ्‌ ॥ 





१० - समीचीन-धमंशास्त्र 


हैं वे वस्तुत: पाखण्डी ( पापके खण्डनमें प्रवृत्त होनेवाले तपस्वी 
साधु ) नहीं हैं, उन्हें पाखंडी समभकर अथवा साधु-गुरुकी 
बुद्धिसि उनका जो आदर सत्कार करना है उसे 'पाखंडिधृढ' कहते 
हैं। यहाँ 'पाखण्डीः शब्दका प्रयोग यदि धूते, दम्भी, कपटी 
(७« 

अथवा भूठे ( मिथ्याद्ष्टि ) साधु-जैसे अ्थमें लिया जाय, जैसा 
कि कुड्ठ अनुवादकोंने लिया है, तो अर्थक्रा अनर्थ होजाय और 
प्ापण्डिमोहनस' पदमें पड़ा हुआ 'पाखणिडिन! शब्द अनथक 
ओर असम्बद्ध ( 'ए०7:एएआ८०] ) ठहरे ! क्‍योंक्रि इस पदका 
अर्थ है पाख्ण्डियोंके विपयमें मृढ होना अर्थात्‌ पाखंडीके 
वास्तविक स्वरूपको न समझकर अपाखरिडियों अथवा पाखंड्या- 
भासोंको पाखण्डी मान लेना और बैसा मानकर उनके साथ 
तदूरूप आदर-सत्कारका व्यवहार करना। इस पंदका विन्यास 

प्रन्थमें पहलेसे प्रयुक्त 'देवता-मूढमू” पदके समान ही है, जिसका 
आशय हैं कि जो 'देवता नहीं हैं--राग-हंपसे मलीन देवताभास 
हैं---उन्हें देवता समझना ओर वेसा समककर उनकी उपासना 
करना ।' ऐसी हालतमें 'पाखण्डिन! शब्द का अर्थ “धूतः जैसा 
करनेपर इस पदका ऐसा अर्थ हो जाता हैं कि “धूर्तेकि विपयमें 
मृढ होना अर्थात्‌ जो घूते नहीं हैं उन्हें घूत समझना और वैसा 
समभकर उनके साथ आदर-सत्कारका व्यवहार करना ओर यह 
अथे किसी तरह भी संगत नहीं कहा जा सकता। इसीसे एक 
विद्वानकों खींच-तान करके उस पदका यह अर्थ भी करना पड़ा 


-# पाखण्डीका वास्तविक स्वरूप वही है जिसे ग्रन्थकारमहोदयने 
“तपस्वी' के निम्न लक्षणामें समाविष्ठ किया है। ऐसे ही तपस्बी 
पापोंका खण्डन करनेमें समर्थ होते हैं-- 
विषयाशावद्यातीती. निरारम्भो$परिग्र ह: । 
ज्ञान-ध्यान-तपोरत्न(क्त)स्तस्वी स भ्रशस्यते ॥१०॥॥ 


भाष्यके निर्माणकी कथा श्१ 


है कि--“पासण्डिनामुपदेशेन संगत्या च मोहन॑ मिथ्यात्वमिति पाख- 
ण्डिमोहन॑ गुरुमृढतेत्यथे:?”७ अर्थात्‌--पाखण्डियोंके उपदेशसे और 
उनकी संगतिसे जो मोहन-मिथ्यात्व होता है उसे 'पाखण्डि- 
मोहन' कह्दते हैं, जिसका आशय गुरुमृढता का है। परन्तु इस 
अथेका भी ग्न्थ-सन्दर्भके साथ कोई मेल नहीं बैठता । अस्तु । 
अपनी उक्त धारणाके अनुसार ही मेंने प्रकृत ग्न्थका एक 
अच्छा मूलानुगामी प्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य लिखनेका 
संकल्प किया था ओर सन्‌ १६३६ में 'समाधि-तंत्र' को प्रकाशित 
करते हुए उसके साथमें वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमालामें प्रकाशित 
होनेवाले ग्रन्थोंमें उसकी भी विज्ञप्ति कर दी थी; परन्तु वीरसेवा- 
मन्दिरमें उत्तरोत्तर कायेका भार इतना बढ़ा कि मैं बराबर अनव- 
काशसे घिरा रहने लगा और इसलिये भाष्यका संकल्पित कार्य 
जो बहु-परिश्रम-साध्य होनेके साथ-साथ चित्तकी स्थिरता और 
निराकुलताकी ख्रास अपेक्षा रखता है, बराबर टलता रहा। उसे 
इस तरह अनिश्चित कालके लिये टलता देखकर मुझे बड़ा खेद 
होता था और इसलिये मेंने अपनी ६४वीं वर्षगांठके दिन-- 
मैंग सिर सुदी एकादशी वि० संवत्‌ १६६८ को--यह हृढ प्रतिज्ञा 
की कि में अगली वपेगाँठ तक स्वामी समन्तभद्रके किसी भी 
पएद्‌-वाक्यका अनुवादादि काय॑ प्रतिदिन अवश्य किया करूँगा-- 
चाहे वह कितने ही थोड़े परिमाणमें क्‍यों न हो । ओर इस प्रतिज्ञा 
के अनुसार उसी दिन ( ता० २६ नवम्बर सन्‌ १६४१ शनिवार- 
को ) इस धमशाश्षका नये सिरेसे अनुवाद प्रारम्भ कर दिया, 
जो सामान्यतः १ मई सन्‌ १६४२ को पूरा हो गया । इसके बाद 
स्वयम्भू-स्तोत्रके अनुवादको लिया गया ओर वह भी कोई छट्द 





& देखो, सिद्धान्तशास्त्री पं० गौरीलाल-द्वारा भ्रनुवादित झौर सम्पा- 
दित रत्नकरण्डश्रावकाचार । 


अर समीचोन-घर्मशास्त्र 
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महीनेमें पूरा हो गया । इस तरह प्रतिब्नाबद्ध होकर मैं एक वर्षमैं 
दो पग्रन्थोंके अनुवादोंको प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो सका | साथ ही, 
समन्तभद्र-मारतीके सभी उपलब्ध ग्रन्थोंका एक पूरा शब्दकोष 
भी तय्यार करा लिया गया, जिससे अनुवाद-काय में बड़ीमदद 
मिल्ली । इसके पश्चात्‌ थयुक्त्यनुशासन' के अनुवादको भी द्वाथ- 
में लिया गया था और वह एक तिहाईके करीब ही भी चुका 
था; परन्तु वह अनुवाद दिगम्बर जैन परिषद कानपुरके अधि- 
वेशनकी भेंट होगया--वहाँ बकक्‍्सके साथ चोरी चला गया ! 
इससे चित्तको बहुत आघात पहुँचा ओर आगेका अनुवादकी 
प्रवृत्ति ही रुक गई । 
कुछ वष बाद घटी एक घटनाके कारण मेरा ध्यान फिरसे 
भ्राष्यी ओर गया ओर यह खयाल पैदा हुआ कि बड़े पेमानेपर 
नहीं तो छोटे पंमानेपर ही सही, जीवनके इस लक्ष्यका शीघ्र पूरा 
करना चाहिये--इससे बहुतोंका हित होगा । तदनुसार कितने ही 
पद्मयोके अनुवादके साथ व्याख्या"! को लगा दिया गया ओर शेष 
के साथ जल्‍दी उसे लगा देनेका विचार स्थिर किया । साथ ही 
भाष्यके कुछ अंशोंकी, नमूनेके तीरपर, मूलके साथ अनंकान्त- 
प्राठकोंके सामने रखना भी शुरू कर दिया, जिसस उन्‍हें इसके 
स्वरूपादिका ठीक परिचय प्राप्त हो सकें, ते इसकी उपयोगिता 
एवं विशेषताका अनुभव कर सकें ओर अनुभवी विद्दानोंसे 
ब्रुटियोंको सूचना तथा व्याख्यादिके स्वरूप-सम्बन्धमें काई सुझाव 
भी मिल सके, जिसके लिये उनसे निवेदन किया गया था। 
भाष्यके कुछ अंश उस समय अनेकान्तके «वें वर्षकी किरण 
६ से १२ (सन्‌ १६४५) में प्रकाशित हुए थे, जिन्हें देखकर बहुतसे 
विद्वानों तथा अन्य सज्जनोंने पसन्द किया था और भाष्यके 
बिषयमें अपनी उत्कण्ठा व्यक्त करते हुए उसे जल्दी पूरा करके 
प्रकाशित करनेकी भ्रेरणाएँ भी की थीं; प्रसनतु उसके निर्माण ओर 


सराष्यक चमक फया दब 
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प्रकाशनका काम फिर कुछ परिस्थितियोंके वश--खासकर पुरातन 
औैनवाक्यसची तथा स्वयम्भूस्तोत्रादिकी भारी विस्तृत प्रस्तावनाओं 
ओर दूसरे महत्वके खोजपूर्ण ज़रूरी लेखोंके लिखने एवं भ्रन्थोंके 
प्रकाशनमें प्रवृत्त होनेके कारण--रुक गया | सन्‌ ६४२ के मार्च 
मासमें निमोनियाकी बीमारीसे उठकर उस कामको फिरसे हाथमें 
लिया गया ओर अनेकान्तमें 'समन्तभद्र-वचनामृत” रूपसे उसके 
दूसरे अंशोंको देना भी प्रारम्भ किया गया । इतनेमें ही १३ अग्रेल 
को वह प्रसिद्ध तांगा-दुघेटना घटी जिसने प्राणोंको ही संकटमें 
डाल दिया था । इस दुर्घटनासे कान ओर भी खड़े होगये ओर 
इसलिये अस्वस्थ दशामें भी भाष्यके तय्यार अंशोंको प्रकाशमें 
लाने आदिका काय यथाशक्ष्य जारी रक्ख़ा गया और जिन 
कारिकाओंकी व्याख्या नहीं लिखी जा सकी थी उनमेंसे अनेक 
को मात्र अनुवादके साथ ही प्रकाशित कर दिया गया--बादको 
यथासमय तत्सम्बन्धी व्याख्याओंकी पूर्ति होती रही | इस तरह 
अनेक विष्न-बाघाओंको पार कर यह भाष्य सन्‌ १६४३ के 
उत्तराद्धेमें बनकर समाप्त हुआ हैं। और यों इसके निर्माणमें १२ 
वर्ष लग गये-संकल्पके पूरा होनेमें तो २० वर्षले भी ऊपरका 
समय समभिये । में तो इस स्वामी समन्तभद्रके शब्दोंमें 'अलंघ्य 
शक्ति भवितव्यता'का एक विधान ही सममता हैँ ओर साथ ही 
यह भी समभता हूँ कि पिछली भीपण ताँगा-दु्घेटनासे जो प्रेरा 
संत्राण हुआ है वह ऐसे सत्संकल्पोंको पूरा करनके लिये ही हुश्रा 
है। अतः इस ग्रन्थरत्नकी वर्तमान रूपमें प्रकाशित देखकर मेरी 
प्रसन्नताका होना स्वाभाविक है ओर इसके लिये मैं गुरुदेव 
स्वामी समन्तभद्रका बहुत आभारी हूँ जिनके वचनों तथा आरा- 
धनसे मुझे बराबर प्रकाश, घैये ओर बल मिलता रहाहै। 
वीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली 
फाल्युन कृष्णा द्वादशो,सं० २०११ जुगलकिशोर मुख्तार 
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स्वामी समतन्भद्र भारतवर्षके महान्‌ नीतिशास्त्री और 
तक्वचिन्तक हुए हैं। जैन दार्शनिकोंमें तो उनका पद अति उच्च 
माना गया है। उनकी शैली सरल, संक्षिप्त और आत्मानुभवी 
मनीषी जैसी है। देवागम या आप्तमीमांसा ओर युक्‍त्यनुशासन 
उनके दाशनिक ग्रन्थ हैं। किन्तु जीवन और आचारके सम्बन्धमें 
भी उन्होंने अपने रत्नकरण्ड-श्रावकाचारके रूपमें अद्भुत देन दी 
है | इस ग्रन्थमें केवल १४० श्लोक हैं। मूलरूपमें इनकी संख्या 
यदि कम थी तो कितनी कमर थी इस विषय पर अन्थ के वर्तमान 
सम्पादक श्रीजुगलकिशोरजी ने विस्तृत विचार किया दै। उनके 
मतसे केवल सात कारिकाएँ संदिग्ध हैं. । सम्भव है माठ्चेतके 
अ्रध्यधेशतककी शैली पर इस ग्रन्थकी भी श्लोकसंख्या रही 
हो । किन्तु इस प्रश्नकका अन्तिम समाधान तो प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियोंका अनुसंधान करके उनके आधार पर सम्पादित प्रामाणिक 
संस्करणसे ही सम्यकृतया हो सकेगा जिसकी ओर विद्वान 
सम्पादकने भी संकेत किया है (प्रू०८७ )। 


समन्तभद्रके जीवनके विषयसें विश्वसनीय तथ्य बहुत कम 
ज्ञात हैं। प्राचीन प्रशस्तियोंसे ज्ञात होता है कि वे उरगपुरके 
राजाके राजकुमार थे जिन्होंने ग्रहस्थाश्रमीका जीवन भी बिताया 
था । यह उरगपुर पाण्ड्य देशको प्राचीन राजघानी जान पड़ती 
है, जिसका उल्लेख कालिदासने भी किया है ( रघुवंश, ६॥४६, 
अथोरयाख्यस्य पुरस्य नाथ॑ ) | ६५७४ इ० के गडबल ताम्र शासनके 
अनुसार उरगपुर कावेरीके दक्षिण तट पर अवस्थित था ( एपि० 
इ०, १८।१०२ )। श्री गोपालनने इसकी पहचान त्रिशिरापक्लीके 
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समीप एरेय्यूर से की है जो प्राचीन चोलवंशकी राजघानी थी । 
कहा जाता है कि उरगपुरमें जन्म लेकर बड़े होने पर जब शान्ति- 
वर्मा ( समन्तभद्रका यहस्थाश्रमका नाम ) को ज्ञान हुआ तो 
उन्होंने कांचीपुर में जाकर दिगम्बर नग्नाटक यतिकी दीक्षा ले 
ली और श्रपने सिद्धान्तोंके प्रचारके लिये देशके कितने ही भागों- 
की यात्रा की । आचाय जिनसेनने समन्तभद्गकी प्रशंसा करते हुए 
उन्हें कवि, गमक, वादी ओर वाग्मी कहा है। अकलंकने समन्त- 
भद्रके देवागम प्रन्थकी अपनी अप्रशती विद्वृतिसें उन्हें भव्य 
अद्वितीय लोकचच्ु कहा है। सचमुच समन्तभद्गरका अनुभव बढ़ा 
चढ़ा था । उन्होंने लोक-जीवनके राजा-रंक, उच्च-नीच, सभी 
रस्तोंको आँख खोलकर देखा था और अपनी परीक्षणात्मक बुद्धि 
और विवेचना-शक्तिसे उन सबको सम्यक्‌ दशेन, सम्यक्‌ आचार, 
ओर सम्यक्‌ ज्ञानकी कसोटी पर कसकर परखा था। इसीलिये 
विद्यानन्दस्वामीने युकत्यनुशासनकी अपनी टीकामें उन्हें परीक्षे- 
ज्षण' ( परीक्षा या कसोटी पर कसना ही है आँख जिसकी ) की 
सार्थक उपाधि प्रदान की । 

स्वामी समनन्‍्तभद्वने अपनी विश्वलोकोपकारिणी वाणीसे न 
केवल जैन मार्गकी सब ओरसे कल्याणकारी बनानेका प्रयत्न 
किया ( जैन वर्त्म समन्तभद्रमभवद्धद्र' समन्‍्तान्मुहुः ), किन्तु 
विशुद्ध मानवी दृष्टिसे भी उन्होंने मनुष्यको नेतिक धरातल पर 
प्रतिष्ठित करनेके लिये बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया | उनके इस 
दष्टिकोशमें मानवमसात्रको रुचि हो सकती है । समन्तभद्गकी 
दृष्टिमें मनकी साधना, छदयका परिवतेन सच्ची साधना है, बाह्य 
आचार तो आडम्बरोंसे भरे हुए भी हो सकते हैं। उनकी गजना 
है कि मोद्दी मुनिसे निर्मोही ग्रहस्थ श्रेष्ठ है ( कारिका ३३ )। 
किसी ने चाहे चण्डाल-योनिमें भी शरीर धारण किया हो, किन्तु 
यदि उसमें सम्यगद््शनका उदय होगया दै,तो देवता ऐसे व्यक्ति- 





प्राकथन १७ 


को देव-समान ही मानते हैं। ऐसा व्यक्ति भस्मसे ढके हुए किन्तु 
अन्तरमें दहकते हुए अंगारेकी तरह होता है-- 
सम्यग्दशेन-सम्पन्नमपि मातंगदेहजम। 
देवा देव॑ विदुर्भस्मगूढां5गारान्तरौजसम्‌ ॥ श्लो०२८ 

धर्मसे श्वानके सटश नीचे पड़ा मनुष्य भी देव हो जाता है 
ओर पापसे देव भी श्वान बन जाता दै ! (श्लोक २८) 

ये कितने उदात्त, निर्भय और आशामय शब्द हैं जो धर्मके 
मद्ान आन्दोलन ओर परिवतंनके समय ही विश्व-लोकोंपकारी 
महाव्माओंके कण्ठोंसे निर्गत होते हैं ? 'धमं ही वह मेरुदण्ड है 
जिसके प्रभावसे मामूली शरीर रखने वाले प्राणीकी शक्ति भी 
कुड विलक्षण हो जाती है? ( कापि नाम भवेदन्या सम्पद्‌ 
धर्माच्छुरीरिणाम्‌ । श्लोक २६ )। यदि लोकमें आँख खोलकर 
देखा जाय तो लोग भिन्न भिन्न तरहके मोहजाल ओर अज्ञानकी 
बातोंमें फँसे हुए मिलेंगे । कोई नद्दी ओर समुद्रके स्नानको सब 
कुछ माने बैठा है,कोई मिट्टी और पत्थरके स्तूपाकार ढेर बनवाकर 
धमको इतिश्री समझता है, कोई पहाड़से कूदकर प्राणान्त कर 
लेने या अग्निमें शरीरको जला देनेसे ही कल्याण मान बैठे हैं-- 
ये सब मूखेतासे भरी बातें हैं जिन्हें लोकमूढता कहा जा सकता 
है ( श्लो० २२ ) | कुछ लोग राग-द्वेषकी कीचड्में लिपटे हुए . 
हैं पर वरदान पानेकी इच्छासे देवताओंके आगे नाक रगड़ते रहते 
हैं--बे देवमूढ हैं ( श्तो० २३ )। कुछ तरह तरहके साधु संन्‍्यासी 
पाखंडियोंके ही फन्‍्दोंमें फँसे हैं ( श्लो० २४ ) | इनके डद्धारका 
एक ही मार्ग है--सच्ची रष्टि, सश्चा ज्ञान ओर सच्चा आचार | 
यही पक्का धर्म है जिसका उपदेश धर्मेश्वर लोग कर गए हैं-- 


सद्रृष्टि-ज्ञान-बुत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः | श्लो० ३ । 


श्ष समीचीन-धमम सास्त्र 





धर्म कल्पित ढकोसलोंका नाम नहीं दै। घर्म तो जीवनके 
सुनिश्चित नियमोंकी संज्ञा है जिन्हें जैन परिभापामें सामायिक 
कहते हैं। यदि गृहस्थाश्रम में रहनेवाला ग्रृही व्यक्ति भी सामा- 
यिक-नियमोंका सच्चाईसे पालन करता है तो वह भी बस्खंड 
उतार फेकनेवाले मुनिके समान ही यतिभावको प्राप्त हो जाता है 
( श्लो० १०२ )। बात फिर वहीं आ जाती है जहाँ संसारके सभी 
ज्ञानी ओर तपःस्थित महात्माओंने उसे टिकाया है--हिंसा,अनृत, 
चोरी, मैथुन और परिम्रह, ये पांच पापकी पनालियाँ हैं। इनसे 
छुटकारा पाना ही चारित्र है! ( श्लो० ४६ ) । 

स्वामी समन्तभद्रके ये अनुभव मानवमात्रके लिये उपकारी 
हैं। उनका निजी चारित्र ही उनके अनुभवकी वाणी थी । उन्होंने 
जीवनको जैसा समझा वैसा कहा । अपने अन्तरके मेलको काट ना 
ही यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि है। जब मनुष्य इस भवके मेलको 
काट डालता है तो बह ऐसे निखर जाता है जैसे किट्ट ओर 
कलोंसके कट जानेसे घरियामें पड़ा हुआ सोना निखर जाता है 
( श्लो० १३४ ) | अन्तमें वे गोसाई तुलसीदासजीकी तरह पुकार 
उठते हैं--छी जैसे पतिकी इच्छासे उसके पास जाती हैं, ऐसे ही 
जीवनके इन अर्थोकी सिद्धि मुझे मिले; कामिनी जेंसे कामीके 
पास जाती है ऐसे ही अध्यात्म सुखकी स्थिति ( सुखभूमि ) मु 
सुख देनेवाली हो |! ( श्लो० १४७६-५० ) | मनोविज्ञानकी दृष्टि- 
से भी यद्द सत्य है कि जब तक अध्यात्मकी ओर मनुष्यकी उसी 
प्रकार सहज प्रवृत्ति नहीं दोती जैसी कामसुखकी ओर, तब तक 
धमं-साधनामें उसकी निश्चल्ल स्थिति नहीं हो पाती । 


काशी विश्वविद्यालय 
२८-२-१६५४ वासुदेवशरण अग्रवाल 
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प्रस्तावना 


ग्रन्थ-परिचय 


स्वामि-समन्तभद्राचाय-प्रशीत इस समीचीन-घधर्मशास्त्रमें 
आरवकोंको लक्ष्य करके उस धर्मका उपदेश दिया गया है जो कर्मो- 
का नाशक है और संसारी जीवोंकों संसारके दुःखोंसे निकालकर 
उत्तम सुखोंमें घारण करनेवाला अथवा स्थापित करनेवाला दे । 
वह घर्म सम्यग्दशेन, सम्यर्ञान ओर सम्यकचारित्रस्वरूप हे 
ओर इसी क्रमसे आराधनीय दै। दशेनादिककी जो स्थिति इसके 
प्रतिकूल है--सम्यक्रूप न होकर मिथ्यारूपको लिये हुए है--वही 
अ्रधम है ओर वही संसार-परिश्रमणका कारण है, ऐसा आचार्य- 
महोदयने प्रतिपादन किया है । 
इस शास्त्रमें ध्मके उक्त ( सम्यग्दशेनादि ) तोनों अंगका-- 
रस्नत्रयका--ही यत्किचित्‌ विस्तारके साथ वर्णन है और उसे 
सात अध्ययनोंमें विभाजित किया दै । प्रत्येक अध्ययनमें जो 
कुछ बणैन है उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है-- 
प्रथम अध्ययनमें सत्या्थ आप्त आगम ओर तपोभूत्‌ ( गुरु ) 
के त्रिमूढतारहित तथा अष्टमदहीन और अष्टअंगसहित श्रद्धान- 
को 'सम्यग्दशनः बतलाया है; आप्त-आगम-तपस्वीके लक्षण, 
लोक-देव-पाखंडिमूटताओंका स्वरूप, क्षानादि अष्टमदोंके नाम 
ओर नि:शंकितादि अष्ट अंगोंके महत्वपूर लक्षण दिये हैं। साथ 
ही बह दिखलाया है कि रागक्रेनविना-थ्यप्त भगवानके ह्वितोपदेश 
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केसे बन सकता है, अंगहीन सम्यरदशेन जन्मसंततिको नाश 
करनेके लिये कैसे समर्थ नहीं होता और ज्ञानादिसे कुछ हीन 
दूसरे धर्मात्माओंका ऋन्‍्च्तदरू कैस्बेसे घमंका हो अनादर क्योंकर 
होता है। इसके सित्राय, सम्यग्दशनकी महिमाका विस्तारके 
साथ वर्णन दिया है ओर उसमें निम्नलिखित विशेषताओंका 
भी उल्लेख किया है-- े 

( १) सम्यग्दशनयुक्त चांडालकों भी दिव” सममना चाहिये। 

(२) शुद्ध सम्यग्द्रष्टि जीव भय, आशा, स्नेह तथा लोभसे 
कुदेवों, कुशास्त्रों और कुलिंगियों ( कुगुरुओं ) को प्रणाम तथा 
विनय नहीं करते । 

(३ ) ज्ञान ओर चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन मुख्यतया 
उपासनीय है, वह मोक्षमार्ग में खेवटियाके सहश है ओर उसके 
बिना ज्ञान तथा चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, ब्रद्धि ओर फलोदय 
उसी तरह नहीं हो पाते जिस तरह बीजके अभावमें वृक्षकी 
उत्पत्ति आदि । 

(४ ) निर्मोही ( सम्यग्टष्टि ) मृहस्थ मोक्षमार्गी है परन्तु 
मोही ( मिथ्यादृष्टि ) मुनि मोक्षमार्गी नहीं; ओर इसलिये मोही 
मुनिसे निर्मोही ग्ृहस्थ श्रेष्ठ हे । 

(४ ) सम्यग्दर्शनसे शुद्ध हुए जीव, अन्नती होने पर भी, 
नारक, तियच, नपु सक ओर स्त्री-पर्यायको धारण नहीं करते, न 
दुष्कुलोंमें जन्म लेते हैं, न विक्रतांग तथा अल्पायु होते हैं और 
न दरिद्रीपनेको ही पाते हैं। 

द्वितीय अध्ययनमें सम्यग्झ्लानका लक्षण देकर उसके विषयभूत 
प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग ओर द्रव्याठुयोगका 
सामान्य स्वरूप दिया हे | 

तीसरे अध्ययनमें सम्यकचारित्रके धारण करनेकी पात्रता और 
आवश्यकताका वर्णन करते हुए उसे हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन- 
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सेवा ओर. परिप्रदरूप पापप्रणालिकाओंसे विरतिरूप ब्रतलाया. है । 
'साथ ही, चारित्रके 'सकल” ओर “विकल?” .ऐसे. दो भेद करके 
ओर यह जतलाकर कि .सकलचारित्र स्बेसंगबिरत मुनियोंके 
होता है ओर विकलचारित्र परिप्रहसहित गृहस्थोंके, ग्ृहस्थोंके 
ओग्य विकलचारित्रके.बारह भेद किये हैं, जिनमें पाँच अरुब्॒त, 
तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत शामिल हैं। इसके बाद हिसा, 
असत्य, चोरी, क्रामसेवा और परिग्रहरूप पाँच पापोंके स्थूलरूप 
से त्यागको अशुब्नतः बतलाया है ओर अहिसादि पाँचों अण॒- 
ब्रतोंका स्वरूप उनके पॉच-पाँच अतीचारों सहित दिया है। साथ 
ही यह प्रतिपादन किया है कि मद्य, मांस और मसघुके त्याग- 
सहित ये पंचअरुब्नत गृहस्थोंके “अष्ट मूलगुण” कहलाते हैं । 

चौथे अध्ययनमें दिग्क्रत, अनथंदण्डत्रत और भोगोपभोग- 
परिसाण नामसे तीन शुणत्रतोंका उनके पाँच-पाँच शअतिचारों- 
सहित कथन है; पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दु: श्रुत और 
प्रमादवर्या ऐसे अनथदंडके पाँच भेदोंका वणन हे और भोगों- 
प्भोगकी व्याख्याके साथ उससें कुछ विशेष त्यागका विधान, 
अतका लक्षण ओर यसनियमसका स्व॒रूप भी दिया हे । 

पाचवें अध्ययनमें देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपचास 
ओर वैय्याबृत्य नामके चार शिक्षाब्रतोंका, उनके पाँच-पाँच 
अतीचारोंसहित, वर्णन है। सामायिक और प्रोषधोपवासके कथन- 
में कुछ विशेष क॒तृव्योंका भी उल्लेख किया है ओर सामायिकके 
समय गृहस्थको “बेलोप्रसृष्ट मुनि” की उपमा दी हे । वेय्याबृत्यमें 
संयमियोंको दान देने ओर देवाधिदेवकी पूजा करनेका भी 
विधान किया है ओर इस दानके आहार, ओषधघ, उपकरण, 
आवास ऐसे चार भेद किये हैं। 


छठे अध्ययनमें अनुष्ठानावस्थाके निर्देशसहित, सल्लेखना 


श्र समोचीन-धमेशाखतर 


( समराधिमरण ) का स्वरूप ओर उसकी आवश्यकताका प्रति- 
बादन करते हुए, संक्षेपमें समाधिमरणकी विधिका उल्लेख किया 
है और सल्लेखनाके पाँच अतीचार भी दिये हैं। अन्तमें सद्धमे- 
के फलका कीत॑न करते और उसे निःश्रेयस तथा अभ्युदय सुख- 
रूप बतलाते हुए, नि:श्रेयस तथा अभ्युदय सुखके स्वरूपका कुछ 
दिग्दर्शन भी कराया गया है | 

सातवें अध्ययनमें श्रावकके उन ग्यारह पदोंका स्वरूप दिया 
गया है जिन्हें प्रतिमा! भी कहते हैं और जिनमें उत्तरोत्तर 
प्रतिमाओंके गुण पूर्वपूर्वकी प्रतिमाओरेंके संपूर्ण गुणोंको लिये हुए 
होते हैं और इस तरह पर क्रमश: विवृद्ध होकर रहते हैं। इन 
प्रतिमाओंमें छठी प्रतिमा 'राजिभोजनत्याग' बतलाई गई है । 

इस तरह इस शास्त्रमें श्रावकोंके अनुष्ठानयोग्य धर्मका जो 
वर्णन दिया है वह बड़ा ही ददयपग्राही, समीचीन, सुखमूलक 
ओर प्रामाणिक है। और इसलिये प्रत्येक ग्रहस्थको, चाहे वह 
पुरुष हो या स्त्री, अवश्य ही इस अंथका भले प्रकार अध्ययन 
ओर मनन करना चाहिये | इसके अनुकूल आचरण निःसन्देह 
कल्याणका कर्ता है और आत्माफो बहुत कुछ उन्‍नत तथा स्वाधीन 
बनानेमें समथथ है । प्रन्थकी भाषा भी बढ़ी ही मधुर, प्रोद और 
अर्थगौरवको लिये हुए है। सचमुच ही यद्द श्रन्थ धर्मप्रस्थोंका एक 
ढोटासा पिटारा है ओर इसलिये इसका 'रत्नकरण्ड” या रित्न- 
करंडक' नाम भी बहुत ही सार्थक जान पड़ता है । समीचीन 
अ्षमंकी देशनाको लिये हुणहोनेसे इसका प्रमुख नाम 'समीच्षीन- 
घर्मशास्त्र! है । 

यद्यपि, टीकाकार और वादिराज जैसे आचायाौने 'करण्डक” 


शब्दके प्रयोगों द्वारा इस अन्थको एक छोटासा पिटारा बतलाया 
है तो भी श्रावकाचार-विषयका दूसरा कोई भी ग्रन्थ अभी तक 


अस्तावना रे 
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ऐसा नहीं मिला जो इससे अधिक बढ़ा ओर साथ ही अधिक 
प्राचीन हो। । प्रकृत-विषयका श्रलग ओर स्वतन्त्र ग्रन्थ तो शायद 
इससे पहलेका कोई भी उपलब्ध नहीं हे । पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, 
चारित्रसार, सोमदेव-उपासकाध्ययन, अमितगति-डपासकाचार, 
वसुनन्दिश्रावका चार, सागारधर्मारत, और लाटीसंहिता आदिक 
जो प्रसिद्ध प्रन्थ हैं वे सब इसके बादके ही बने हुए हैं। और 
इसलिये, उपलब्ध जेनसाहित्यमें, यदि इस अंथको 'प्रथम 
आवकाचार! का नाम दिया जाय तो शायद कुछ भी अनुचित 
न होगा । छोटा होने पर भी इसमें श्रावकोंके लिये जिन सल्लक्ष- 
णान्वित धमेरत्नोंका संप्रह किया गया दे वे अवश्य ही बहुमूल्य 
हैं। और इसलि ये यह ग्रंथ आकारमें छोटा होनेपर भी मृल्यमें 
बड़ा हैं, ऐसा कहनेमें ज़रा भी संकोच नहीं होता । टीकाकार प्रभा- 
चंद्रने इसे अखिल सागारमा्ग (गहस्थधर्म) को प्रकाशित करने- 
वाला निमेल 'सू्” लिखा है और श्रीवादिराजसूरिने “अक्षय्य- 
सुखावह” विशेषणके साथ इसका स्मरण किया है। 

| श्रीकुन्दकुन्दाचाययंके चारित्रपाहुड” में श्रावकोंके संयमाचरराकों 
प्रतिपादन करनेवाली कुल पाँच गाथाएँ हें जिनमें ११ प्रतिमाओं तथा १२ 
व्रतींके नाममात्र दिये हँ---उनका स्वरूपादिक कुछ नहीं दिया और न 
ब्रतोंके श्रतीचारोंका ही उल्लेख किया है । उमास्वाति महाराजके तत्त्वार्थ- 
सूत्रमें श्रतोंके अतीचार जरूर दिये है परन्तु दिग्व्तादिकके लक्षणोंका तथा 
अनर्थदंडके भेदादिका उसमें प्रभाव है श्रौर अहिसाव्रतादिके जो लक्षरण 
दिये हें वे खास श्रावकोंको लक्ष्य करके नहीं लिखे गये। सल्लेखनाका 
स्वरूप और विधि-विधानादिक भी उसमें नहीं हें । ग्यारह प्रतिमाओंके 
कथन तथा भ्ौर भी कितनी ही बातोंके उल्लेखसे वह रहित है, और इस 
तरह उसमें भी श्रावकाचारका बहुत ही संक्षिप्त वर्णन है । 


न समीचीन-शमशास्त्र 


मी मम अल कमल ला अल मनन अर को वन व्नकड्ज् ््ल्ज्ख लि आती ल्‍>ी- न - 


ग्रन्थपर सन्देह 


कुछ लोगोंका र्र्याल है कि यह ग्रंथ उन स्वामी सम्नन्तभद्रा- 
चायेका बनाया हुआ नहीं है जो कि जेन समाजमें एक बहुत बड़े 
प्रसिद्ध विद्वान होगये हैं और जिन्होंने देवागम! (आप्रमीमांसा) 
जैसे अद्वितीय और अपूर्व तके-पूर्ण ताक्त्विक पंथ्रोंकी रचना की 
है; बल्कि 'समंतमद्र” नामके अथवा समन्तभद्गके नामले किसी 
दूसरे ही विद्वानका बनाया हुआ हँ,ओर इस लिये अधिक प्राचीन 
भी नहीं है । परन्तु उनके इस खयाल अथवा संदेहका क्‍या 
कारण हैँ ओर किस आधार पर वह स्थित हूं, इसका काई स्पष्ट- 
प्रमाण अभीतक उनकी ओरसे उपस्थित नहीं हुआ. मात्र कुछ 
कल्पनाएँ की गई हैं. जिनका पहले यथा समय निरसन किया 
जा चुका है । फिर भी इस व्यथके संदेहका दूर करने, उसकी 
संभावनाकी मिथ देने और भविष्यमें उनकी संततिकों आगे न 
चलन देनेके लिये यहाँ पर कुछ प्रमाणोंका उल्लेस कर देना 
उचित जान पड़ता है ओर नीचे उसीका यत्किचित प्रयत्न किया 
जाता है-- 

(१) ऐतिहासिक पर्यालोचन करनेसे इतना ज़रूर मालूम होता 
है कि समन्तभद्र” नामके दो चार विद्वान और भी हुए हैं; परंतु 
उनमें ऐसा एक भी नहीं था जो स्वामी” पदसे विभूषित अथवा 
इस विशेषणसे विशेषित हो; बल्कि एक तो लघु समंतभद्रके नामसे 
अभिहित हैं, जिन्होंने अष्टसहसत्री पर विपम-पदतात्पर्यटीका? 
नामक एक वृत्ति (टिप्पणी) लिखी है। ये विद्वान स्वयं भी अपने 
को 'लघुसमंतभद्र' प्रकट करते हैं । 
यथा-- 

देव स्वामिनममलं विद्यानंदं प्रणम्य निजभकत्या । 

विरोग्यष्रमहल्रीक्षिमपद लघसमंतभद्रो 5हस ॥ 


प्रस्तावना रु 

दूसरे 'चिक्त समन्तभत्र' कहलाते हैं । आराके जैन सिद्धान्तभ- 
वनकी सूचीमें 'चिक्षसमंतभद्रस्तोत्र” नामसे जिस पुस्तकका उल्लेख 
है वह इन्हींकी बनाई हुई कही जाती है ओर उसको निकलघवाकर- 
देखनेसे मालम हुआ कि वह वही स्तुति है जो “जैनसिद्धान्तभा- 
स्कर” प्रथम भागकी ४थी किरणमें "एक ऐतिहासिक स्तुति'के नाम 
से प्रकाशित हुई हैं ओर जिसके अन्तिम पद्ममें उसके रचयिताका 
नाम माघनंदित्रती' दिया हे इससे चिक्षसमंतभद्र उक्त माघनंदीका 
ही नामान्तर जान पड़ता है। कणौटक देशके एक कनड़ी विद्वान- 
से भी मुझे ऐसा ही सालम हुआ है। वर्णी नेमिसागरजीने भी 
अपने एक पत्रमें सूचित किया हैँ कि “इन माघनंदीके लिये 'चिक्क 
समन्तभद्र' या लघु समन्तभद्र” यह नाम इधर ( दक्षिणमें ) रूढ 
हूँ । चिक्!' शब्द का अथ भी लघु या छोटेफका है! आश्चय 
नहीं, जो उक्त लघु समंतभद्र ओर यह चिक्र समंतभद्र दोनों एक 
ही व्यक्ति दों,ओर माघनंदि-ब्रती भी कदहलात हों | माघनंदि-ब्रती 
नामकें एक विद्वान अमरकीति! आचायके शिष्य हुए हैं, ओर 
उक्त एतिहासिक स्तुतिके आदि-अन्तके दोनों पद्मोंमें अमर! शब्द 
का खास तोरसे प्रयोग पाया जाता है। इसस ऐसा मालूम होता 
हे कि संधयतः ये ही माबन दि-बती अमरकीति आवायंके शिक्ष्य 
थे आर उन्होंन 'अमर' शब्दके प्रयोग-द्वारा, उक्त स्तुतिमें, अपने 
गुरुका नाम-स्मरण भी किया हें। यदि यह ठीक हो तो इन 
माधनंदि-ब्रती अथवा चिक्क समन्तभद्रकों विक्रमकी चोदहवीं 
शताब्दीका विद्वान समकना चाहिये; क्योंकि माघनंदि-अ्रतीके 
शिष्य ओर अमरकीतिके प्रशिष्य भोगराजने शक संवत १२७७ 
(वि०सं८ १४०२) में शांतिनाथ जिनेश्वरकी एक मूर्तिको--जों 
आजकल रायदुग ताल्लुके के दफ्तरमें मोजूद है--प्रतिष्ठित 
कराया था, जैसा कि उक्त मूर्तिके लेख परसे प्रकट है ;। 





4 देखो, 'साउथ इंडियन जैनिज्म” भाग दूसरा, पृष्ठ ५७। 
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तीसरे गेरुसोप्पे < के समन्तभद्र थे, जिनका उल्लेख ताल्लुका 
कोप्प जि० कड्रके एडेहल्लि जैनवसतिसे मिले हुए चार ताम्र 
शासनोंमें पाया जाता है #। इन ताम्रशासनोंमें आपको “गेरू 
सोप्पे | -समन्त भद्र-देव' लिखा है। पहला ताम्रशासन आपके 
ही समयक्रा--शक सं०१३५५ का-लिखा हुआ है और शेष 
आपके प्रशिष्य, अथवा आपके शिष्य गुणभद्रके शिष्य,वीरसेनके 
समयादिकसे सम्बन्ध रखते है । 
चोथे अभिनव समन्तभद्र'के नामसे नामांकित थे । इन अभिनच 
समन्तभद्र मुनिके उपदेशसे योजन-पश्रेप्ठिके बनवाये हुए नेमीश्वर 
चैत्यालयके सामने कांसीका एक मानस्तंभ स्थापित हुआथा,जिसका 
उल्लेख शिमोगा जिलान्तर्गत सागर तल्लुकेके शिलालेख न॑० ४५ 
में मिलता है ; । यह शिलालेख तुलु, कोंकण आदि देशोंके राजा 
देवरायके समयका दै ओर इसलिए मि-लेविसम राइस साहवने इसे 
ई० सन्‌ १४६० के करीबका बतलाया है। इससे अमिनव समंत- 
भद्र किस समयके विद्वान थे यह सहजहीमें मालूम हो जाता है | 
पाँचवें एक समन्तभद्र भद्टारक थे, जिन्हें जैनसिद्धान्तभास्कर- 
द्वारा प्रकाशित सेनगणकी पट्टावलीमें, अभिनव सोमसेन' 


>< दक्षिण भारतका यह एक खास स्थान है जिसे क्षेमपुर भी 
कहते हैं श्रोर जिसका विशेष वर्णन सागर ताल्लुके के ५५ वें शिला तेखमें 
पाया जाता है । प्रसिद्ध गिेरुसोप्पे-प्रपात” ५७४८ (8! ) भी इसी रुथान- 
के नामसे नामांकित हैं। देखो 5. (.., शव. की भूमिका । 

# देखो, सन्‌ १६०१ में मुद्रित हुई, 'एपिग्रेफिया कर्शाटिका ( शिफ- 
8797079 (74004 ) की जिल्द छठीमें, कोप्प ताल्लुकेके लेख नं० २१ 
२३, २३, २४॥ 

| पहले २१ नंबरके ताम्नशासनमें “गेरुसोप्पेय” ऐसा पाठ दिया है । 

4 देखो, 'एपिग्रेफिवा कर्णाटिका', जिल्द श्राठवीं । 
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भट्टारकके पट्टशिष्य 'जिनसेन” भद्टारकके पट्ट पर प्रतिष्ठित होने- 
वाले लिखा दे | साथ ही, यह भी सूचित किया दै कि ये अभिनव 
सोमसेन गुणमद्रभट्टारकके पट्टशिष्य थे। गुणभद्ग भद्टारकके पढ़- 
शिष्य सामसेनभट्टारकका बनाया हुआ “धमेरसिक” नामका 
एक जैवर्शिकाचार ( त्रिवर्णाचार ) प्रन्थ सवत्र प्रसिद्ध दै--वह 
मुद्रित भी हो चुका है--ओर इसलिये ये समन्तभद्व भद्टारक उन्हीं 
सोमसेन भट्ठारकके प्रपट्टशिष्य थे जिन्होंने उक्त त्रिवर्णाचारकी 
रचना की है, ऐसा कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं होता। सोम- 
सेनका यह त्रिवर्णाचार विक्रम संवन १६६७ में वनकर समाप्त 
हुआ है । अतः इन समंतभद्र भद्वारककोी विक्रमकी सतरहवीं 
शताब्दीके श्रन्तिम भागका विद्वान समझना चाहिये | 
ग्ृहस्थ समनन्‍तभद्र' थे जिनका समय चिक्रमी प्रायः 
श्ज्वीं शताब्दी पाया जाता है। थे उन गृहस्थाचाय नेमिचन्द्रके 
भतीजे थे जिन्होंन 'प्रतिप्ठातिलक' नामके एक अन्थकी रचना की 
हे ओर जिस 'नमिचंद्रसंहता' श्रथवा निमिचंद्र-प्रतिष्ठापाठ” भी 
कहते हैं ओर जिसका परिचय अप्रेल सन १६९६ क जनहितैषीमें 
दिया जा चुका है । इस ग्रन्थमें समंतभद्र का साहित्यरसका प्रेमी 
सूचित किया है ओर यह बतलाया हूँ कि ये भी उन लोगोंमें 
शामिल थे जिन्होंने उक्त ग्रन्थक रचनकी नमिचंद्रसे प्राथना की 
थी। संभव दे कि 'पूजाविधि' नासका ग्रन्थ जो 'दिगम्बरजैन- 
धकर्ता और उनके ग्रन्थ” नामकी सूचीमें दज है वह इन्हींका 
बनाया हुआ हो | 
(२ ) रत्नकरंडके प्रणेता आचाय समन्तभद्रके नामके साथ 
लघु,” चिक,” “गेरुसोप्पे, अभिनव! या 'भट्टारक” शब्द लगा 
हुआ नहीं है ओर न अन्थमें उनका दूसरा नाम कहों 'माघनंदी! 
ही सूचित किया गया है; बल्कि प्रन्थकी संपूर्ण संधियोंमें--टीका- 
में भी--उनके नामके साथ 'स्वामी' शब्द लगा हुआ है ओर 


१० समीचीन-धम शास्त्र 


यह वह पद है जिससे 'देवागम” के कर्ता महोदय ख्रास तौरसे 
विभूषित थे और जो उनकी महली प्रतिष्ठा तथा असाधारण 
महत्ताका द्योतक है। बड़े-बड़े आचार्या तथा विद्वानोंने उन्हें प्राय: 
इसी ( स्वामी ) विशेषणके साथ स्मरण किया है ओर यह विशे- 
घर भगवान समन्तभद्रके साथ इतना रूढ जान पड़ता है कि 
उनके नामका प्राय: एक अंग हो गया है। इसीसे कितने ही बड़े- 
बड़ विद्वानों तथा आचार्योने, अनेक स्थानोंपर नाम न देकर, 
केवल 'स्वामी' पदके प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लेख किया दे 
ओर इसमे यह वात सहज ही समभमें झा सकती है कि स्वामी” 
रूपसे आचायमद्दोदयकी कितनी अधिक प्रसिद्ध थी । 

ऐसी हाज़तमें यह ग्रंथ ल्घुसमंतभद्रादिका बनाया हुआ न 
होकर उन्हीं समन्तभद्र स्वामीका बनाया हुआ प्रतीत होता है जो 
दिवागम' नामक आप्रमीमासांग्रंथक कतो थे । 

(३) 'राजावलिकथ! नामक कनड़ी अंथर्म भी, स्वामी समन्‍्त- 
भद्रकी कथा देते हुए, उन्हें 'रत्नकरण्ड' आदि अन्थोंका कर्ता 
लिखा हैं | यथा-- 

“आ भावितीयंकरन आअप्प समन्तभद्रस्वासियल्लु पुन्दीक्षेगाण्ड 
तपस्मामध्यदि चतुरज्लचारणालमं पडेदु रत्नकरण्डकादिजिनागम- 
पुराणमं पल्लि स्याट्रादवादियल आगि समाधविय ओ डेदरु |! 


| देखो-वादिराजक्रत पाइवंनाथचरितका 'स्वामिनश्चरितं तस्य 
इत्यादि पद्म नं० १७; १० आज्ाधरकृत सागारघर्मामृत और अनगार- 
धर्मामृतकी टीकाश्रोंके 'स्वाम्यक्ताप्टमूलगुएपक्षे, इतिस्वामिमतेन दर्श- 
निको भवेत्‌, स्वामिमतेनत्विमे ( झ्रतिचारा: ), भ्रत्राह स्वामी यथा, तथा 
च स्वामिसूक्तानि! इत्यादि पद; न्‍्यायदीपिकाका तदुक्त स्वामिभिरेव” 
इस वाक्यके साथ देवागमकी दो कारिकाओंका अभ्रवतरण और श्रीविद्या- 
नंदाचायकृत अ्रष्टसहसत्री श्रादि ग्रन्थोंके कितने ही पद्म तथा वाक्य । 


' ग्रस्वावना . ५शः 
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(४ ) विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके विद्वान पं» आशाधरजी- . 
ने अनगारधर्मामृत और सागरघमामृतकी स्वोपज्लटीका ( भव्य- 
कुमुद चंद्विका) में स्वामी समन्तभद्वके पूरे अथवा संक्षिप्त (स्वामी) 
नामके साथ रत्नकरंडके कितने ही पद्मोक्ा--अर्थात्‌ उन पद्मोंका 
जो इस अन्थके प्रथम अध्ययनमें न॑० ४, २२, २३, २४, ३० पर, 
तृतीय अध्ययनमें नं० १६, २०, ४४ पर; छुठे अध्ययन नं० ७ 
पर ओर < वें अध्ययनमें नं० २, ६ पर दजे हैं--उल्लेख किया 
है। ओर कुछ पद्मोंको--जों प्रथम अध्ययनमें न॑० १४, २१, ३२, 
४१ पर पाये जाते हैं--बिना नासके भी उद्धृत किया है। इन 
सब पद्मोंक। उल्लेख उन्होंने प्रमागरूपसे--अपने विपयको पुष्ट 
करनेके अर्थ अथवा स्वामी समन्तभद्रका मतविशेष गदर्शित 
करनेके लिये ही किया है । अनगारघधर्मामस्तके १६ वे पद्मयकी टीका 
में, आप्रका निणेय करत हुए, आपने “आप्तोनोत्सब्दोषेण' इत्यादि 
पद्म नं: ४ को आगमका वचन लिखा हैँ ओर उस आगमका 
करती स्वामिसमन्तभद्रको बतलाया हैं | यधा-- 

“बचद्यते निशचायते | कोसों ? स आतोत्तम+ | ...कस्मात्‌ ? आय- 
मावू--आप्तनोत्सनदोपेण सकज़ेनायमेशिना | भक्तिव्यं नियोगेन 
नान्यथा ह्याप्तता भवेत्‌ ॥7 इत्यादिकात । कि विशिष्टात्‌ ? शिश्षनु- 
शिष्टाव्‌ । शिप्टा आपोपदेशसंपादितशिक्षाविशेषा: स्वामिसमन्तभद्रा- 
दय: तेरनृशिष्टादगुरुपककमेणोपदिष्टात । 

इस उल्लेखसे यह बात भी स्पष्ट है कि विद्वददर आशाधरजी 
ने रत्नकरंडक नामके उपासकाध्ययनकों आगमग्रंथ' प्रतिपादन 
किया है । 

एक स्थान पर आपने मूढताओंका निर्णय करते हुए, 'कथ- 
मन्यथद॑ स्वामियूक्तमुपद्येत' इस वाक्यके साथ रत्नकरंडका 
'भयाशास्नेहलोभाच्च! इत्यादि पद्म नं० ३० उद्धत्त किया है और 
उसके बाद यह नतीजा निकाला है कि इस स्वामिसृक्तके अनुसार 
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ही ठककुर ( अमृतचंद्राचाय ) ने भी लोके शास्त्राभासें? इत्यादि 
पद्मकी (जो कि पुरुषार्थसिद्ध्युपायका २६ वें नंबरका पय है ) 
घोषणा की हैं । यथा- - 


/ एतदनुसारेणव ठक्‍्कुरोउपीदमपाठीत्‌-- 
लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभास । 
नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्तव्यममूढ्टप्टिलस ॥ 
इस डल्लेखसे यह पाया जाता है कि पुरुषाथ सिद्ध्पाय जैसे 
माननीय ग्रन्थमें भी रत्नकरंडका आधार लिया गया हें ओर 
इसलिये यह ग्रन्थ उससे भी अधिक प्राचीन तथा माननीय है । 


(४ ) श्रीपझझप्रभमलधारिदेवने, नियमसारकी टीकामें, 'तथा 
चोक्त' श्रीतमंतभद्रस्वामिसि:? “उक्त चोपासक्रश्ययन' इन वाक्योंके 
साथ रत्नकरंडके “अन्यूनमनतिरिक्त ओर “अऑल्ोच्यसक्मेन:ः नाम 
के दो पद्म उद्धत किये हैं, जो क्रमशः द्वितीय अध्ययनमें नं० २ 
ओर छठे अध्ययनमें नं० 2 पर दर्ज हैं। पद्मप्रभमलघारिदेवका 
अस्तित्व-समय विक्रमकी १० वीं शताब्दीके लगभग पाया जाता 
है । इससे यह अन्थ आजसे आउठसो वर्ष पहले भी स्वामिसमन्त- 
भद्रका बनाया हुआ माना जाता था, यह बात स्पष्ट हें । 


(६ ) विक्रमकी ११ वीं शताब्दी ( पूर्वाद्धे ) के विद्वान 
श्रीचामुण्डरायने 'चारित्रचार' में र॒त्नकरंडका “सम्यरद शनशुद्धा:' 
इत्यादि पद्म नं० ३४ डद्धत किया है। इतना ही नहीं वल्कि 
कितने ही स्थानोंपर इस ग्रन्थके लक्षणादिकोंको उत्तम समभकर 
उन्हें शब्दानुसरणसहित अपने ग्रन्थका एक अंग भी बनाया है. 
जिसके दो नमूने इस प्रकार हैं-- 


सम्यर्दशनशुद्धः संसारशरीरभोगनिविण्णुः | 
पंचगरुचरणशरणों दशनिकस्तत्त्वपथगृह्य: |  --रत्नकरंड 
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दशनिकः संसारशरीरभोगनिविण्णः (चगुरुचरणुमक्तः 
प्म्यस्दशनशुद्रश व भवति |! --चारित्रिसार 

उपसर्े दुर्भिक्षे जराति रुजायां च निः्रतीकारे | 

धर्माय तनुक्मिचनमाहु: सल्लेखन/मार्या: || --रत्नकरंड 
“उपसर्ये दुर्मिक्षे जर॒सि निःप्रतीकाररुजायां 

घर्मा4 तनुत्यजनं सल्लेखना [" --चारित्रसार 

चारित्रसार' प्रभ्थ उन पाँच-सात खास माननीय: 

प्रन्थोंमेंसे है जिनके आधारपर पं॑० आशाघरजीने सागरघमामत- 
की रचना की है, ओर इसलिये उसमें रत्नकरंडके इस प्रकारके 
शब्दानुसरगसे रत्नकरंडकी महत्ता, प्राचीनता और मान्यता 
ओर भी अधिकताके साथ ख्यापित होती है। और भी कितने ही 
प्राचीन प्रन्थोंमें अनेक प्रकारसे इस अन्थका अनुसरण पाया 
जाता है. जिनके उल्लेखको विस्तारभयसे यहाँ छोड़नेके लिये मैं 
मजबूर हँ--मात्र वि० की छठी शताब्दीके विद्वान आचार्य- 
श्रीपूज्यपादकी '“सर्वार्थेसिद्धि' का नामोल्लेख कर देना चाहता 
हूँ, जिसपर समन्तभद्रके इस प्रन्थ-प्रभावको भी म्व॒तन्त्र लेख-द्वारा 
स्पष्ट किया जा चुका है । साथ ही सिद्धसेनके 'न्यायावतार! का 
भी नाम ले देना चाहता हूँ, जिसमें इस अन्थका 'आपोपल्च!' पद्म 
( नं० ६ ) उद्घत पाया जाता है ओर जिसके इस उद्धरणकों भी 
स्पष्ट किया जा चुका है | 


+ वे ग्रन्थ इस प्रकार हैं--१ रत्नकरंड, रे सोमदेबकृत-यशःस्ति 
लकान्तर्गत उपासकाणध्ययन, ३ चारित्रसार, डे वसुनंदि-श्रायकाचार, 
५ श्रीजिनसेनकृत आ्रादिपुराण, ६ तत्त्वायंसूत्र श्रादि । 

+ देखो, “सर्वार्थस्रद्धिपतर समन्तभद्रका प्रभाव” नामक लेख अनेकान्त?” 
वर्ष ५ किरण १०-११ पृष्ठ ३४६-३५२ 

+ देखो, प्रनेकान्त वर्ष ६, कि० ३ पृ० १०२-१०४ 
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(७ ) श्रीवादिराजसूरि नाम॒के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ आचायने 
अपना 'पाश्वेनाथचरित” शक संवत््‌ ६४७ में बन्नाकर समाप्त 
किया है| इस अन्थमें साफ तौरसे दिवाग़म” और “रत्नकरंडक' 
दोनोंके कर्ता स्वामी समन्तभद्रको ही सूचित किया है ! यथा-- 

'स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नों विस्मयावह । 
देवागमेन स्वज्ञों य्रेनाद्यापि प्रदर्यते ॥ 
हु 2९ जे 
त्यायी स एवं योगीन्‍्द्रों येनाक्षय्यसुखावह: | 
अभिने भव्यसा्थाय दिष्टो रत्नकरण्डकः | 
अथौोत्‌---उन स्वामी ( समंतभद्र ) का चरित्र किसके लिये 
विस्मयकारक नहीं है जिन्होंने 'देवागम” नामके अपने प्रवचन- 
द्वारा आज भी स्वेज्ञको प्रदर्शित कर रक्खा है। >> » वे ही 
योगीन्द्र ( समंतभद्र ) त्यागी (दानी) हुए हैं जिन्होंने सुखार्थी 

. भव्यसमूहके लिये अक्षयसुखका कारणभूत धर्मरत्नोंका पिटारा-- 
'एत्नकरंड' नामका धममंशासत्न-दान किया है। 

इन सब प्रमाणोंकी मोजूदगीमें इस प्रकारके संदेहको कोई 
अवसर नहीं रहता कि, यह ग्रन्थ दिवागम” के कर्ता स्वामी 
समन्तभद्गको छोड़कर दूसरे किसी समन्तभद्रका बनाया हुआ है, 
अथवा आधुनिक है। खुद ग्रन्थका साहित्य भी इस संदेहमें हमें 
कोई सहायता नहीं देता । वह विषयकी सरलता आदिकी दृष्ट्िसे 
प्राय: इतना ग्रोड़, गंभीर, उच्च ओर क्रमबद्ध है कि उसे स्थामी 
समनन्‍्तभद्रका साहित्य स्वीकार करनेमें ज़रा भी दिचकिचाहट नहीं 
होता । प्रन्थभरमें ऐसा कोई कथन भी नहीं हैँ जो आचाय- 
महोदयके दूसरे किसी ग्न्थके विरुद्ध पड़ता हो, अथवा जो जैन- 

'सिद्धान्तोंके ही प्रतिकूल हो ओर जिसको प्रचलित करनेके लिये 
किसीको भगवान, समन्तभद्रका सद्दारा लेना पढ़ा हो। ऐसी 
इालतमें ओर उपयुक्त प्रमाणोंकी रोशनीमें इस बातकी तो कल्पना 


'#%,,“असस्‍्तावसा श्श्‌ 
भी नहीं हो सकती क्ि.इतने , खुदूरभूत. कालमें--डेढ हज़ारवर्षसे 
भी पहले--किसीने बिना-वेजद ही स्वामी समंतभद्रके नामसे इस 
प्रन्धकी रचना की दो, और तत्नसे अबतक, प्रन्थके इतना -अधिक 
नित्यके परिचयर्से आते ओर अच्छे-अच्छे अनुभवी विद्वान्नों 
तथा आचार्योके हाथों मेंसे. गुजरनेपर भी, किसीसे उसको लक्षित 

. ल किया हा । इसलिये प्रन्थके कर्ताविषयका यह संपूर्ण संदेह 
निर्मल जान पड़ता है।. 
जद्दाँतक मैं समभता हूँ और मुमे मालूम भी हुआ है, लोगों 
के इस संदेहका प्रायः एक ही प्रधान कारण है और वह यह है 
कि, ग्न्थमें उस “तकंपद्धति! का दर्शन नहीं होता जो समन्तभद्र- 
के दूसरे तकप्रधान ग्रन्थोंमें पाई जाती हे और जिनमें अनेक 
विवाइग्रस्‍्त विपयोंका विवेचन किया गया है-संशयालु लोग 
समन्तभद्व-हवारा निर्मित होनेके कारण इस अन्धकों भी उसी 
रंगमें रंगा हुआ देखना चाहते थे जिसमें बे देवगमादिककोा देख 
रह हैं। परन्तु यह्व उनकी भारी मूल तथा गहरा भ्रम है । मालूम 
होता है उन्होंने आवकाचारविषयक जैन साहित्यका कालक्रमसे 
अथवा ऐतिहासिक दृष्टिसे अवलोकन नहीं किया ओर न. देश 
तथा समाजकी तावकालिक स्थिति पर दी कुछ विचार किया है। 
यदि ऐसा होता तो उन्हें मालूम हो जाता कि उस वक्त--स्वामी 
समन्तभद्वके समयमें--ओर उससे भी प्रहिले श्रावक लोग प्राय: 
साधुमुखापेक्षी हुआ कस्ते थे--उन्हें स्वतन्त्ररूपसे प्रन्थोंको 
अध्ययन करके अपने मार्मका- निश्चय करनेकी ज़रूरत नहीं 
होती थी; बल्कि साधु तथा मुनिजन ही उस वक्त, घसं विषयमें, 
उनके एक मात्र पथप्रदर्शंक होते थे। देशमें उस समय मुनिजनों- 
की खासी बहुलता थी ओर उनका प्राय: इरवक्तका सत्समागस 
बना रहता था । इससे शृदस्थ लोग धर्मश्रवणके लिये उन्हींके 
पास जाया करते थे और घमेकी व्याख्याको सुनकर उन्हींसे अपने 


श्ट्ट समीचीन-घधर्मशासतर 
लिये कमी कोई ब्रत, किसी खास ब्रत श्रथवा श्रतसमूहकी याचना 
किया करते थे। साधुजन भी श्रावकोंको उनके यथेष्ट कर्तव्यकम- 
का उपदेश देते थे, उनके याचित ब्रतकोी यदि उचित सममते थे 
तो उसकी गुरुमंत्रपूवंक उन्हें दीक्षा देते थे और यदि उनकी 
शक्ति तथा स्थितिके योग्य उसे नहीं पाते थे तो उसका निषेध कर 
देते थे; साथ ही जिस ब्रतादिकका उनके लिये निर्देश करते थे 
उसके विधिविधानकों भी उनकी योग्यताके अनुकूल ही नियंत्रित 
कर देते थे। इस तरह पर .गुरुजनोंके द्वारा धर्मोपदेशकी सुनकर 
धर्मानुष्ठानकी जो कुछ शिक्षा श्रावकोंको मिलती थी उसीके अनुसार 
चलना वे अपना धर्म--अपना कतेव्यकर्म--सममते थे, उसमें 
“चूँचरा” ( कि, कथं इत्यादि ) करना उन्हें नहीं आता था, 
अथवा यों कहिये कि उनकी श्रद्धा ओर भक्ति उन्हें उस ओर 
( संशयमार्ग की तरफ ) जाने ही न देती थी। श्रावकोंमें सबोत्र 
आज्ञाप्रधानताका साम्राज्य स्थापित था और अपनी इस अबृत्ति 
तथा परिणतिके कारण ही वे लोग श्रावक | तथा श्राद्ध $ कहलाते 


/ब-ीनक टली जलन जज नल भ्ज भजन 








(१) “शणोति ग्रुर्वादिम्यो घर्म॑ंमिति श्रावक: --सागार घ० टी० 
जो प्रुरु आदिके मुखसे धर्म श्रवरण करता है उसे श्रावक ( सुननेवाला ) 
कहते हैं ।! 

(२) संपत्तदंसराई पयदियहं जशृजरा सुरोई य । 
सामायारि परम जो खलु तं स्ावगं विन्ति ॥ -श्रावकप्रज्ञप्ति 
“जो सम्यग्द्शनादियृक्त यूहस्थ प्रतिदिन श्ुनिजनोंके पास जाकर परम 
साम्राचारीकों ( साधु तथा गृहस्थोंके श्राजारविश्वेषकों ) श्रवश्य करला है 

उसे “श्रावक” कहते हैं ।!” 

अरद्धासमन्वित अजवा श्रद्धा-मुख-युक्तको 'आाद्ध कहते हैं ऐसा 
हेमचन्द्र तथा श्रीघरादि आ्रायायाने प्रतिपादन किया हैं। मुनिजनोंके 
झावार-विचारमें श्रद्धा रखनेके कारश ही उनके उपास्क नशाड़! 


कहलाते थे । 
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थे। उस वक्त तक श्रावकधमं में अथवा स्वाचार-विषयपर श्रावर्को 
में तकका ग्राय: प्रवेश ही नहीं हुआ था और न नाना आचार्यों 
का परस्पर इतना मतभेद ही हो पाया था जिसकी व्याख्या करने 
अथवा जिसका सामंजस्य स्थापित करने आदिके लिये किसीको 
तक-पद्धतिका आश्रय लेनेकी ज़रूरत पड़ती । उस वक्त तकंका 
प्रयोग प्राय: स्वपरमतके सिद्धान्तों तथा आप्तादि बिवादअस्त 
विषयोंपर ही होता था । वे ही तककी कसोटीपर चढ़े हुए थे 

उन्हींकी परीक्षा तथा निणेयादिके लिये उसका सारा प्रयास था। 
अर इसलिये उस वक्तके जो तकंप्रधान ग्रन्थ पाये जाते हैं बे 
प्रायः उन्हीं विषयोंको लिये हुए हैँ । जहाँ विवाद नहीं होता वहाँ 
तकका काम भी नहीं होता | इसीसे छुन्द, अलंकार, काव्य, कोश, 
व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिषादि दूसरे कितने ही विषयोंके ग्रन्थ 
तकपद्ध तिसे प्रायः शन्य पाये जावे हैं। खुद स्वामी समन्तभद्र 
का स्तुतिविद्या ( जिनशतक ) नामक ग्रन्थ भी इसी कोटिमें स्थित 
है--स्वामीके द्वारा निर्मित होनेपर भी उसमें दिवागम!--जैसी 
तकंप्रधानता नहीं पाई जाती--वह एक कठिन शब्दालंकारप्रधान 
प्रन्थ हैँ ओर आचायमहांदयके अपूव काव्यकोशल, अद्भुत व्या- 
करणापाण्डित्य ओर अद्वितीय शब्दाधिपत्यका सूचित करता है। 
रत्नकरंड' भी उन्हीं तकप्रधानतारहित ग्रन्थोंमेंस एक ग्रन्थ है 
ओर इसलिये उसकी यह तकहीनता संदेहका कोई कारण नहीं 
हैं। सकती; ओर फिर ऐसा भी नहीं कि रत्नकरण्डमें तर्कस 
बिल्कुल काम ही न लिया गया हो । आवश्यक तकंकोी यथावसर 
बराबर स्थान दिया गया है जिसका, जरूरत होने पर, अच्छा 
स्पष्टीकरण किया जा सकते है। यहाँ सूचनारूपमें ऐस कुछ 
पद्मोंके नम्बरोंको नोट किया जाता है जिनमें तफंसे कुछ काम 
लिया गया है अथवा जो तकरृष्टिको लक्ष्यसे लेकर लिखे गये 
ईं:--५, ८, ६, २९, २६, २७, २६, ३३, ४७, ४५, ५३, ४६, 


श्द समीचीन-धर्म शात्र 


डी लिडजतलजललजत>++ल- २५ ++ ४५५ --+>+>.............3>म०्मसकक, 
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६७, ७०, ८१, ८२, ८४ से ८६, ६५, १०२, १२३। ऐसा कोई 
नियम भी नहीं हे जिससे एक ग्रन्थकार अपने संपूर्ण प्रन्थोंमें 
एक ही पद्धतिको जारी रखनेके लिये चाध्य हो सके | नाना 
विषयोंके प्रन्थ नाना प्रकारके शिष्योंको लक्ष्य करके लिखे जाते 
हैं और उनमें विपय तथा शिष्यरुचिकी विभिन्नताके कारण 
लेखनपद्धतिमें भी अक्सर विभिन्‍नता हुआ करती है | यह दूसरी 
बात है कि उनके साहिस्यमें प्रौढ़ता, प्रतिपादनकुशलता और 
शब्दविन्यासादि कितनी ही बातोंकी परस्पर समानता पाई जाती 
हो ओर इस समानतासे 'रत्नकरण्ड” भी खाली नहीं है । 


यहाँ पर गन्थकतृ त्व-सम्बन्धमें इतना ओर भी प्रकट क्र 
देना उचित मालूम होता है कि मिस्टर बीौ० लेविस राइस साहब 
ने, अपनी “इन्स्क्रिप्शन्स ऐट श्रवणवेल्गोल' नामक पुस्तककी 
भूमिका रत्नकरंडकके सल्लेखनाधिकार-सम्बन्धी 'उपसर्गे 


दु्िक्षे........! इत्यादि सात पद्मोंको उद्धृत करतें हुए, लिखा है 
कि यह रत्नकरंडक' आयितवर्मा? का बनाया हुआ एक अन्य 
है। यथा-- 


वृशाह पठण्त का एल्माणि॥27०९2 रण >्रांका गाल पफीए5$ आता 
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परन्तु आयितवम्मो कौन थे, कब हुए हैं और कहाँसे अथवा 
किस जगहकी ग्रन्थप्रतिपरस उन्हें इस नामकी उपलब्धि हुई 
इत्यादि बातोंका भूमिकामें कोई उल्लेस्व नहीं है | हाँ आगे चलकर 
स्वामी समन्तभद्को भी “रत्नकरंड? का कर्ता लिखा है और यहद्द 
बतलाया है कि उन्होंने पुनर्दीज्ञा लेनेके पश्चात्‌ इस अन्थकी 
रचना की है-- 


प्रत्तावना ५६ 


जान 2 व्लडडलन जा मोल डक अब अप 
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यद्यपि आयितवर्म्मा' यह नाम बहुत ही अश्रतपूर्षे जान 
पड़ता है और जहाँ तक मैंने जैन साहित्यका अवगाहन किया 
है मुझे किसी भी दूसरी जगहसे इस नामकी उपलब्धि नहीं हुई । 
तो भी इतना संभव है कि 'शान्तिवर्माः की तरह आयितवर्मा' 
भी समनन्‍्तभद्रके ग्रहस्थजीवनका एक नामान्तर हो अथवा शान्ति- 
बम्मौकी जगह गलतीसे ही यह लिख गया हो | यदि ऐसा कुछ 
नहीं हैं ता उपयु क्त प्रमाण-समुच्चयके आधार पर मुझे इस कहने 
में ज़रा भी संकोच नहीं हो सकता कि राइस साहबका इस ग्रन्थ 
को आयितवम्मौका बतलाना बिलकुल गलत और भ्रममूलक हे 
उन्हें अवश्य हो इस उल्लेखके करनेमें कोई ग़लतफ़्हमी अथवा 
विप्रतिपत्ति हुई है । अन्यथा यह अन्थ स्वामी समन्तभद्रका ही 
बनाया हुआ है ओर उन्हींके नामसे प्रसिद्ध है। 

प्रसन्‍नताका विषय है कि उक्त पुस्तकके द्वितीय संस्करणामें, 
जो सन्‌ १६-३ में प्रकाशित हुआ है, राइस साहबकी उक्त गलती 
का सुधार कर दिया गया दे ओर साफ तोर पर 'रत्नकरण्डक 
आफ़ू समन्तभद्रा ( फिकए०प्आक्यातंव६३ र्ण उथ्याक्षावक्ता8 ) 


शब्दोंक द्वारा 'रत्नकरंडक' का समन्तभद्रका ही अ्रन्थ स्वीकार 


किया है । 
नया सन्देह 


कुछ व हुए प्रोफेसर हीरालालजी जैन एम० ए० ने “जैन 
इतिहासका एक विलुप्त अध्याय” नामक निबन्ध लिखा था, जा 
जनवरी सन्‌ १६४४ को होने वाले अखिल भारतवर्षीय ग्राच्य 
सम्मेलनके १२ वें अधिवेशन पर बनारसमें पढ़ा गया था। इस 


२० समीचीन-घधमंशाख् 


निबन्धमें ग्रो०ण सा० ने यह प्रतिपादन किया है कि 'रवत्नकरण्ड! 
उन्हीं प्रन्थकार ( स्वामी समन्तभद्र ) की रचना कदापि नहीं हो 
सकती जिन्होंने आप्तमीमांसा लिखी थी; क्योंकि र॒त्नकरण्डके 
“हुुत्पिपासा! नामक पद्यमें दोषका जो स्वरूप समभाया गया हे 
बह आप्रमीमांसाकारके अमभिप्रायानुसार हो ही नहीं सकता.। 
ओर इस तरह प्रस्तुत अन्थ पर एक नये सन्देहको जन्म दिया हे 
क्योंकि दोनों अन्थ एक ही आचारयंकी कृति माने जाते हैं। अस्तु, 
यह सन्देह भी ठीक नहीं है । इस विषय पर मेंने गहरी जाँच- 
पड़तालके बाद जो कुछ विचार तथा निर्णय स्थिर किया है | 
उसे नीचे दिया जाता है:-- 
रत्नकरण्डको आप्तमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्रकी कृति न 
बतलानेमें प्रोफेसर साहबकी जा सबसे बड़ी दलील ( युक्ति ) है 
बह यह है कि रत्नकरण्डके 'ह्षुत्पिपासा! नामक पद्ममें दोपका जो 
स्वरूप सममाया गया है वद आप्तमीमांसाकारके अभिप्रायाजु- 
सार हो ही नहीं सकता--अर्थात आप्तमीमांसाकारका दोषके 
रूप-विषयर्मे जा अभिमत हैं वह रबत्नकरण्डके उन्त पद्ममें 
वर्शित दोष-स्वरूपके साथ मेल नहीं खाता--विरुद्ध पड़ता है 
ओर इसलिये दोनों ग्रन्थ एक ही आचायकी क्रति नहीं हो 
सकते ।' इस दलीलको चरिताथ करनेके लिये सबसे पहल यह 
मालूम होनेकी ज़रूरत है कि आप्तमोमांसाकारका दोपके स्वरूप- 


| भ्रह्॑ विचार और निर्शंव उस चर्चाके बाद स्थिर किया गया है 
जो ग्रन्थके कतु त्वविपयमें प्रोफेसर साहब तथा न्याग्राचार्य पं दरबारी- 
लालजी कोठियाके दरम्यान लेखों-प्रतिलेखों-दारा अनेकान्त' मासिकर्मे 
चार वर्ष तक चलती रही है और मेरे उस लेखका एक अंश है जो “रत्न- 
करण्डके कत्‌ त्वविषयमें मेरा विचार और निरयय! नामसे “अनेकान्त' के 
वर्ष ६ में किरण १ से ४ तक प्रकट हुआ है। 


प्रस्तावना २१ 


विषयमें क्या अभिमत अथवा अभिप्राय है ओर उसे प्रोफेसर 
साहबने कहाँ से अवगत किया है ?--मूल आप्तमीमांसापरसे 7 
आप्तमीमांसाकी टीकाओंपरसे ? अथवा आप्तमीमांसाकारके 
दूसरे ग्रन्थोंपरसे ? ओर उसके बाद यह देखना होगा कि रत्न- 
करण्डके ज्ुत्पिपासा? नामक पद्मके साथ वह मेल खाता अथवा 
सद्भत बैठता है या कि नहीं । 


प्रेफेसर साहबने आप्तमीमांसाकारके द्वारा अभिमत दोषके 
स्वरूपका काई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया--अपने अ्भिप्रायानुसार 
उसका केवल कुछ संकेत ही किया है | उसका प्रधान कारण यह 
मालूम होता है कि मूल आप्तमीमांसासें कहीं भी दोषका कोई 
स्थरूप दिया हुआ नहीं हूँ । 'दोप'शब्दका प्रयोग कुल पाँच कारि- 
काओं नं० ४, ६, ५६,६०२, ८८ में हुआ दे, जिनमेंसे पिछली तीन 
कारिकाओंमें बुद्धग्संचरदोष, वृत्तितोष ओर पग्रतिज्ञादोष तथा 
देतुदापका क्रमशः उल्लेख हे, आप्तदोषसे सम्बन्ध रखनेवाली 
केवल ४थी तथा ६८ी कारिका ही है । ओर वे दोनों ही 'दोषः के 
स्वरूप-कथनसे रिक्त हैं। और इसलिये दोषका अभिमत स्वरूप 
जाननेके लिये आप्तमीमांसाकी टीकाओं तथा आप्तमीमांसा- 
कारकी दूसरी कृतिओंका आश्रय लेना होगा । साथ ही, प्रन्थके 
संदभ अथवा पूर्वापर-कथन-सम्बन्धकोी भी देखना होगा | 


टीकाओंका विचार--- 


प्रोफेसर साहबने अ्न्थसन्दर्भेके साथ टीकाओंका आश्रय लेते 
हुए, अष्टसहस्रीटीकाके आधार पर, जिसमें अकलकुटरेवकी 
अष्टशती टीका भी शामिल है, यद्ट प्रतिपादित किया है कि 
दोषावरणयोहानि:”ः इस चतुर्थ कारिका-गत वाक्य और 
'स तमेवासि निर्दोष: इस छठी कारिकागत वाक्यमें प्रयुक्त 'दोष! 


१२ समीचीन-घर्मशाख्त 


शब्दका अभिप्राय उन अज्ञान तथा राग-ह्ेषादिक्क वृत्तियोंसे है 
जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोंसे उत्पन्न होती हैं और केवलीसमें 
उनका अभाव होने पर नष्ट हो जाती हैं |। इस हष्टिसे रस्न- 
करण्डके उक्त छठे, पद्ममें उल्लेसित भय, समय, राग, ढठेष ओर 
मोह ये पाँच दोष तो आपको असद्भगत अथवा विरुद्ध मालूम 
नहीं पड़ते; शेष कछुघा, पिपासा, जरा, आतझू ( राग ), जन्म 
ओर अन्तक (मरण)इन छह दोषोंको आप असंगत सममते हैं-- 
उन्हें सबथा असाताबेदनीयादि अधातिया कर्मजन्य मानते हैं 
ओर उनका आप्त केवलीमें अभाव बतलाने पर अघातिया कर्मों 
का सत्व तथा उदय वतंमान रहनेके कारण सैद्धान्तिक कठिनाई 
महसूस करते हैं ६ । परन्तु अष्टसदस्रीमं ही हद्वितोभ कारिकाके 

अन्तगंत “विप्रह्मदिमहोदय:' पदका जा अर्थ 'शश्वबिस्वेदलादि:' 
किया है और उसे 'घातिक्षयज:' बतलाया है उस पर प्रा5 साहब- 
ने पूरी तोर पर ध्यान दिया मालूम नहीं होता । 'शखनिस्वेद- 
लादि:” पदममें उन ३४ अतिशयों तथा ८ प्रातिहारयोंका समावेश है 
जो श्रीपूज्यपादके “नित्य॑ं निःस्वेदत्व! इस भक्तिपाठगत अहस्स्तोत्र 
में वर्णित हैं । इन अतिशयोंमें अहतस्वयम्भूकी देह-सम्बन्धी जो 
१० अतिशय हैं उन्हें देखते हुए जरा और रोगकेे लिये कोई स्थान 
नहीं रहता ओर भोजन तथा उपसर्गके अभावरूप (भुक्त्युपसर्गा- 
भाव:) जो दा अतिशय हैं उनकी उपस्थितिमें छुधा और पिपासा 
के लिये कोइ अवकाश नहीं मिलता । शेष “जन्म” का अभिप्राय 
पुनजन्मसे और “मरण” का अभिप्राय अपमृत्यु अथवा उस 
मरणसे है जिसके अनन्तर दूसरा भव ( संसारपर्याय ) धारण 


48 “दोषास्तावदज्ञान-राग-देषादय उक्ता:” । 
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किया जाता है । घातिया कमके क्य हो जाने पर इन दोनोंकी 
सम्भावना भी नष्ट हो जाती है । इस तरह घातिया कर्मांके क्षय 
होने पर छुत्पिपासादि शेष छहों दोपोंका अभाव होना भी अष्ट- 
सहस्त्री-सम्मत है, ऐसा समम्कना चाहिये। वसुनन्दि-वृत्ति में तो 
दूसरी कारिकाका अथ देते हुए, “्ुत्पिपासाजरारुजाउपमृत्यवाद्यभाव 
इत्यथ:” इस वाक्यके द्वारा क्षुधा-पिपासादिके अभावकों साफ 
तौर पर विशग्रद्वदिमहोंदय के अन्तगंत किया है, विग्रह्ददि-महोद्य 
को अमानुषातिशय लिखा है तथा अतिशयको पूर्वावस्थाका 
अतिरेक बतलाया है । ओर छठी कारिकामें प्रयुक्त हुए निर्दोष! 
शब्दके अथ में अविद्या-रागादिके साथ ज्षुघादिके अभावकों भी 
सुचित किया हे। यथा:-- 


“निर्दोष अविद्यारगादिविरहितः ज्ञषुदादिविरहितों ता अनन्त- 
ज्ञानादिसम्बन्धन इत्यश्वः | 

इस वाक्यमें “अनन्तज्ञानादि-सम्बन्धेना। पद "चज्षुदादिक्रिहित:! 
पदके साथ अपनी स्नास विशेषता एवं महत्व रखता है ओर इस 
बातका सूचित करता है फि जब आत्मामें अनन्तज्ञान, अनन्त- 
दशेन, अनन्तमुख और अनन्तवीयकी आविभू ति होती है तब 
उसके सम्वन्धस छुवादि दा्षोका स्वत: अभाव होजाता है 
अर्थात्‌ उनका अभाव द्वो जाना उसका आनुषद्धिक फल है-- 
उसके लिये वेदनीय कमंका अभाव-जैस किसी दूसरे साधनके 
जुटने-जुटानकी जरूरत नहों रहती । और यह टीक ही है; क्योंकि 
मोहनीयकमेके साहचये अथवा सहायके बिना वेदनीयकमे 
अपना काय करनेमें उसी तरह असमथ होता है जिस तरह 
झानावरणकर्म के क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ ज्ञान वीर्यॉन्तरायकर्म 
का अनुकूल क्षयोपशम साथमें न होनेसे अपना काये करनेमें 
समय नहीं होता; अथवा चारों घातिया कर्मोका श्रभाव हो जाने 
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पर बेदनीयकर्म अपना दुःखोत्यादनादि कार्य करनेमें उसी प्रकार 

असमर्थ द्वोता दै जिस प्रकार कि मिट्टी ओर पानी आदिके बिना 

बीज अपना अंकुरोत्पादन कार्य करनेसें असमथ होता है।. 
मोहादिकके अभावमें वेदनीयकी स्थिति जीवित-शरीर-जैसी न 
. रहकर मृत-शरीर-जैसी हो जाती है, उसमें प्राण नहीं रहता 
अथवा जली रस्सीके समान अपना कार्य करनेकी शक्ति नहीं 
रहती । इस विषयके समर्थ नर्में कितने ही शास्त्रीय प्रमाण आप्त- 
स्वरूप, सर्वाथसिद्धि, तत्त्वाथवार्तिक, श्लोकवार्तिक, आदिपुराण 
ओर जयधघवला-जैसे ग्रन्थों परसे परिडत दरबारीलालजीके लेखों- 
में उद्धृत किये गये हैं$ जिन्हें यहाँ फिरसे उपस्थित करनेकी 
ज़रूरत मालूम नहीं हाती । ऐसी म्थितिमें ज्षुत्यिषासा-जैसे दोष्फें- 
को सवंथा वेदनीय-जन्य नहीं कहा जा सकता--बे दनीयकर्म 
उन्हें उत्पन्न करनेमें स्वेथा स्वतन्त्र नहों है। और कोई भी कार्य 
किसी एक ही कारणसे उत्पन्न नहीं हुआ करता, उपादान कारण 
के साथ अनेक सहकारी कारणोंकी भी उसके लिये ज़रूरत हुआ 
करती है, उन सबका संयोग यदि नहीं मिलता तो कार्य भी नहीं 
हुआ करता । ओर इसलिये केवलीमें जुधादिका अभाव मानने 
पर कोई भी सैद्धान्तिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती । बेदनीयका 
सत्व ओर उदय वर्तमान रहते हुए भी, आत्मामें अनन्तश्लान- 
सुख-वीयोदिका सम्बन्ध स्थापित होनेसे बेदनीय कमेका पुद्गल- 
परमाणुपुश्ष छुधादि-दोषोंको उत्पन्न करनेसें उसी तरह असमर्थ 
होता हे जिस तरद्द कि कोई विषद्रव्य, जिसकी मारण शक्तिको 
मन्त्र तथा ओषधादिके बल पर श्रक्षीण कर दिया गया दो, 
मारनेका काय करनेमें असमर्थ होता द्वे । निःसत्व हुए विषद्॒न्य 
के परमारुओंको जिस प्रकार विषद्रव्यके ही परमाणु कद्दा 
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जाता है उसी प्रकार निःसत्व हुए वेदनीयकमके परमाणुओंको 
भी बेदनीयकमेके ही परमारु कहा जाता है, और इस दष्टिसे 
ही आगममें उनके उदयादिककी व्यवस्था को गई है। उसमें 
कोई प्रकारकी बाधा अथवा सैंद्धान्तिक कठिनाई नहीं होती-- 
ओर इसलिये प्रोफेसर साहबका यह कहना कि 'क्षुधादि दोषोंका 
अभाव मानने पर केवलीमें श्रघातियाकर्मोके भी नाशका प्रसज्ञ 
आता है'# उसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं है जिस प्रकार कि धूमके 
अभावमें अग्निका भी अभाव बतलाना अथवा किसी ओषधघ- 
प्रयोगमें विषद्रव्यकी मारयृशक्तिके प्रभावहीन हो जाने पर विष- 
द्रव्यके परमारुओंका ही अभाव प्रतिपादन करना | प्रत्युत इसके, 
घातिया कर्मोंका अभाव होने पर भी यदि वेदनीयकमके उदयादि- 
वश केवलीमें ज्लुधादिकी वेदनाओंको और उनके निरसनाथ 
भोजनादिके प्रहणकी प्रवृत्तियोंकों माना जाता है तो उससे 
कितनी ही दुर्निवार सैद्धान्तिक कठिनाइयाँ एवं बाधाएँ उपस्थित 
होती हैं, जिनमेंस दो। तीन नमूनेके तोर पर इस प्रकार हैं:-- 
(क) यदि असातावेदनीयके उदय वश केवलीकों भूख-प्यास- 
की वेदनाएँ सताती हैं, जो कि संक्‍्लेश परिणामकी अविनाभा- 
विनी हैं +, तो केवलीमें अनन्त सुखका होना बाधित ठद्दरता है। 
ओर उस दुःखको न सह सकनेके कारण जब भोजन ग्रहण 
किया जाता है तो अनन्तवीय भी बाधित द्वो जाता ह--उसका 
कोई मूल्य नहीं रहता--अथवा वीर्यान्तरायकर्मका अभाव उसके 
विरुद्ध पड़ता है। 
(सत्र) यदि छुधादि वेदनाओंके उद्य-बश केवलीमें भोजनादि 
की इच्छा उत्पन्न होती है तो केवलीके मोहकमेका अभाव हुआ 
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नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि इच्छा मोहका परिणाम है । और 
मोहके सद॒भावमें केवलित्व भी नहीं बनता । दोनों परस्पर 
विरुद्ध हैं । 

(ग) भोजनादिकी इच्छा उत्पन्न होने पर केवलीमें नित्य 
ज्ञानोपयोग नहीं बनता, और नित्य ज्ञानोपयोगके न बन सकने 
पर उसका ज्ञान छुझस्थों (असवेज्ञों) के समान कज्ञायोपशमिक 
ठहरता है--क्ञायिक नहीं । और तब ज्ञानावरण तथा उसके 
साथी दर्शनावरण नामके घातियाकर्मोका अभाव भी नहीं 
बनता । 

(घ) बेदनीयकर्मके उदयजन्य जो सुख-दुःख होता है वह 
सब इन्द्रियजन्य होता है श्रोर केवलीके इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति 
रहती नहीं । यदि केवलोमें छुघा-दृपषादिकी वेदनाईं मानी 
जाएँगी ठो इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति होकर केवलज्ञानका विरोध 
उपस्थित होगा; क्योंकि केवलज्ञान ओर मतिझ्ञानादिक युगपत 
नहीं होते । 

(ड) क्लुधादिकी पीड़ाके वश माजनादिकी प्रवृत्ति यथाख्यात- 
चारित्रकी विराधिनी हें । भोजनके समय मुनिको प्रमत्त (छठा) 
गुणस्थान होता हैं ओर केवली भगवान १३ वें गुणस्थानवर्ती 
हाते हैं जिससे फिर छठेमें लौटना नहीं बनता। इससे यथा- 
ख्यातचारित्रका प्राप्त केबलीभगवानके भोजनका होना उनकी 
चर्या और पदस्थके विरुद्ध पड़ता है | 

इस तरह ज्ञुधादिकी बेदनाएं ओर उनकी प्रतिक्रिया मानने 
पर केबलीमें घातियाकर्मोका अभाव ही वटित नहीं हो सकेगा, 
जो कि एक बहुत बड़ी सैद्धान्तिक बाधा हागी । इसीसे छुघादिके 
अभावकी 'परातिकर्मक्षयषज:' तथा “अनन्तज्ञानादिसस्वन्धजन्य! 
बतलाया गया हैँ, जिसके मानने पर कोई भी सैद्धान्तिक बाघा 
नहीं रहती | और इसलिये टीकाओंपरसे ज्ुधादिका उन दोषोंके 


अ्रस्तावना शक 
रूपमें निर्दिष्ट तथा फलित होना सिद्ध है जिनका केवली भगवान- 
सें अभाव होता है। ऐसी स्थितिसें र॒त्नकरण्डके उक्त अठे पद्यको 
चुत्पिपासादि दाषोंकी टष्टिस भी आप्रमीमासाके साथ असंगत 
अथवा विरुद्ध नहीं कहा जा सकता ! 
ग्रन्थके सन्‍्दर्भकी जाँच-- 
अब देखना यह है कि क्या ग्रन्थका सन्दभ्भ स्वयं इसके कुछ 
विरुद्ध पड़ता है ? जहाँ तक मेंने ग्रन्थके सन्‍्दभकी जाँच की है 
ओर उसके पूर्वाउपर कथन सम्बन्धको मिलाया है मुझे उसमें 
कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसके आधार पर केवलीमें 
चुत्पिपासादिके सदूभावक्रा स्वामी समन्तभद्रकी मान्यता कहा 
जा सके | प्रत्युत इसके, अ्न्थकी प्रारम्मिक दो कारिकाओंमें जिन 
अतिशयांका देवागम-नभायान-चामरादि विभूतियोंके तथा 
अन्तर्वाह्य-विग्रह्मदि-महाद योंके रूपमें उल्लेख एवं संकेत किया 
गया हे ओर जिनमें घातिक्षय-जन्य होनेसे ज्ञत्पिपासादिके अभाव 
का भी समावेश हैं उनके विषयमें एक भी शब्द प्रन्थमें ऐसा 
नहीं पाया जाता जिससे प्रन्थकारकी दृष्टिसें इन अआतिशयोंका 
केवली भगवानमें हाना अमान्य सममा जाय। ग्रन्थकारमहादयने 
मायाविषरपि दृश्यन्ते”! तथा "दिव्य: सत्य: दिवोकस्स्तप्यस्ति' इन 
वाक्योंमें प्रयुक्त हुए 'अपि! शब्दके द्वारा इस बातका स्पष्ट घोषित 
कर दिया दे कि वे अहंस्केवलीमें उन विभूतियों तथा विश्नद्दि- 
महोदयरूप अतिशयोंका सद्भाव मानते हैं परन्तु इतनेसे ही वे 
उन्हें महान (पूज्य) नहीं समभते; क्‍योंकि ये अतिशय अन्यत्र 
मायावियों (इन्द्रजालियों) तथा रागादि-युक्त देवोंमें भी पाये जाते 
हैं--भल ही उनमें वे वास्तविक अथवा उस सत्यरूपमें न हों 
जिसमें कि वे क्ञीणकषाय अ्रह॑त्केवलीमें पाये जाते हैं। ओर 
इसलिये उनकी मान्यताका आधार केवल आगम॒श्रित श्रद्धा ही 
नहीं है बल्कि एक दूसरा प्रबल आधार वह गुणज्ञता अथवा 
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परीक्षाकी कसोटी भी है जिसे लेकर उन्होंने कितने ही आप्तोंकी 
जाँच की है ओर फिर उस परीक्षाके फलस्वरूप वे वीरजिनेन्द्रके 
प्रति यह कहनेमें समर्थ हुए हैं कि 'वह निर्दोष आप्त आप ही हैं? । 
( स॒ लमेवासि निर्दोष: ) साथ ही “युक्तिशास्त्राव्रोधिवाकू! इस पद- 
के द्वारा उस कसोटीको भी व्यक्त कर दिया जिसके द्वारा उन्होंने 
आप्तोंके वीतरागता और सर्वज्ञता जैसे असाधारण गशुणणोंकी 
परीक्षा की है, जिनके कारण उनके वचन युक्ति ओर शास्त्रसे 
अविरोधरूप यथार्थ होते हैं, ओर आगे संक्षेप परीक्षाकी तफ़- 
सील भी दे दी है । इस परीक्षामें जिनके आगम-वचन युक्ति- 
शास्त्रसे अविरोधरूप नहीं पाये गये उन सवेथा एकान्तवादियों- 
का आप्त न मानकर “आप्रामिमानदग्ध! घोषित किया है। इस 
तरह निर्दाष वचन-प्रगयनके साथ सव्वेज्ञता ओर बीतरागता- 
जैंस गुणोंको आपका लक्षण प्रतिपादित किया है । परन्तु इसका 
यह अथ नहीं कि आप्तमें दूसरे गुण नहों हाते, गुण ता बहुत 
हाते हैँ किन्तु व लक्षशात्मक अथवा इन तीन गुणोंकी तरह खास 
तारस व्यावर्तात्मक नहीं, ओर इसलिये आप्तके लक्षणमें वे भले ही 
ग्राह्म न हों परन्तु आप्तके स्वरूप-चिन्तनमें उन्हें अग्राह्म नहीं कहा 
जा सकता । लक्षण ओर स्वरूपमें बड़ा अन्तर हँ--लक्षण-निर्देश 
में जहाँ कुछ असाधारण गुणोंका ही प्रहण किया जाता है वहाँ 
स्वरूपके निर्देश अथवा चिन्तनमें अशेष गुणोंके लिये गुज्लाइश 
(अवकाश) रहती हूँ । अत: अष्टसहस्त्रीकारने 'वियहादिमहोदय:? 
का जो अथ 'शखन्रिस्वेदलादि:' किया है ओर जिसका विवेचन 
ऊपर किया जा चुका है उस पर टिप्पणी करते हुए प्रो० साहबने 
जो यह लिखा है कि “शरीर सम्बन्धी गुण-धर्मोका प्रकट होना 
न होना आप्रके स्वरूप-चिन्त नमें कोई महत्व नहीं रखते”'# वह 


# अनेकान्त वर्ष ७ किरण ७-८ प० ६२ 
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ठीक नहीं है । क्योंकि स्वयं स्वामी समन्तभद्रने अपने स्वयस्भू- 
स्तोत्रमें ऐसे दूसरे कितने ही गु्ोंका चिन्तन किया है जिनमें 
शरीर-सम्बन्धी गुण-घर्मोके साथ अन्य अतिशय भी आगये 
हैं।। और इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी 
समन्तभद्र अतिशयोंको मानते थे और उनके स्मरण-चविन्तनकों 
महत्व भी देते थे । 

ऐसी हालतमें “आप्रमीमांसा” प्रन्थके सन्दभकी दृष्टिसे भी 
आप्तमें क्ुत्पिपासादिके अभावको विरुद्ध नहीं कहा जा सकता 
ओर तब रत्नकरण्डका उक्त छुठा पद्म भी विरुद्ध नहीं ठदररता। 
हाँ, प्रो साहबने आप्तरमीमांसाकी ६३वीं गाथाको विरोधमें 


+ इस विषयके सूचक कुछ वाक्य इस प्रकार है-- 

(क) शरीररश्मिप्रसर: प्रभोस्ते बालाकरश्मिच्छविरालिलेप २८॥। 
यस्याद्भुलक्ष्मीपरिवेषभिन्न तमस्तमोरेरिव रह्मिभिन्नं, ननाश बाह्य *** 
'** “३७ । समन्ततो5द्भुमासां ते परिवेषेश भूयसा, तमो वाह्ममपा- 
कीरामध्यात्मं ध्यानतेजसा ६० । यस्यथ व मूति: कनकमयीव स्वस्फुरदा- 
भाकृतपरिवेषा १०७ । शजिरचिशुचिशुक्ललोहित सुरभितर विरजो 
निर्ज वषपु: । तव शिवमतिविस्मयं यते यदि च वाडःमनसीयमीहितम्‌ 
११३ ॥ 

(ख) नभस्तलं पल्‍लवयन्निव त्वं सहस्पत्राम्बुजगर्भचारे:, पादाम्बुज: 
पातितमारदर्पो भूमौ प्रजानां विजहर्थ भूत्ये २६ । प्रातिहायंविभवें: परि- 
प्कृतो देहतोर्थय विरतों भवानभूत्‌ ७३॥। मातुषीं प्रकृतिमम्यतीतवान्‌ 
देवतास्वपि च देवता यत: ७५ । पृज्ये मुहुः प्राञइजलिदेवचक्रम्‌ ७६ ॥_ 
स्वज्ञज्योतिषोद्मूतस्तावको महिमोदय: क॑ न कुर्यात्प्रणान्न ते सत्त्वं नाथ 
सचेतनम्‌ €६ | तव वागमृत श्रीमत्सवेभाषास्वभावक॑ प्रीणयत्यमृतं यद्व- 
खारिनो व्यापि संसदि €७। मूरपि रम्या प्रतिपदमासीज्जातविको- 
शाम्बजमृदुहासा १०८ । 


३० समीचीन-धरंशासत 
उपस्थित किया है, जो निम्न प्रकार हैः-- 
पृष्य॑ श्रुवं स्वतों दुःखात्यापं च युखतों यदि । 

वीतरागो मुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युष्ज्यात्रिमित्ततः ॥६३॥ 

इस कारिकाके सम्बन्धमें प्रो० साहबका कहना है कि इसमें 
वीतराग सर्वक्षके दुःखकी वेदना स्वीकार कीगई है जो कि कमे- 
सिद्धान्तकी व्यवम्थाके अनुकूल है; जब कि रत्नकरण्डके उक्त छठ 
पद्ममें जुत्पिपासादिका अभाव बतलाकर दुःखकी वंदना अस्वीकार 
की गई है जिसकी संगरति कमसिद्धान्तकी उन व्यवस्थाओंक साथ 
नहीं बैठती जिनके अलुसार केवलीक भी बदनीयकरमें-जन्य 
वेदनाएँ हाती हैं ओर इसलिये रस्तकरण्डका उक्त पद्म इस 
कारिकाफें सर्वथा विरुद्ध पड़ता हें-द।नों प्रस्थोंका एक कठू त्व 
स्वीकार करनेमें यह विरोध बाधक है! *। जहाँ तक मेन इस 
कारिकाके अर्थ पर उसके पूर्वापर सम्बन्धकी दृष्टिसे ओर दोनों 
विह्ठानोंके ऊहापाहको ध्यानमें लेकर विचार किया है, मुके इसमें 
सर्वज्ञका कहीं कोई उल्लेख मालूम नहीं होता । प्रा० साहबका जो 
यह कहना है कि 'कारिकागत वीतराग: और “विद्वान! पद 
दोनों एक ही मुनि-व्यक्तिके वाचक हैं ओर वह व्यक्ति सर्वज्ञ' 
है, जिसका द्यातक विद्वान पद साथमें लगा है” बह ठोक नहीं 
है । क्योंकि पूर्वकारिकामेंक् जिस प्रकार अचेतन ओर अकपाय 
(वीतराग) ऐसे दो अबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसन्न उपस्थित 
करके परमें दुःख-सुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पाप- 
पुश्यके बन्धकी एकान्त मान्यताकों सदोष सूचित किया है उसी 


* अनेकान्त वर्ष ८, कि०३, पृ० १३२ तथा वर्ष ६, कि०१, पृ० ६ 
| अनेकान्त वर्ष ७, कि० ३-४, पु० सेट 
# पापं श्र्‌व॑ परे दुःखात्‌ पुण्य च सुखतों यदि। 
श्रचेतना5कषायौ च बध्येयातां निभित्तत: ॥६२॥ 
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प्रकार इस कारिकार्मे भी वीतराग मुनि ओऔर विद्वान्‌ ऐसे दो 
अबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसहृ उपस्थित करके स्व (निज) सें 
दुःख-सुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पुण्य-पापके बन्धकी 
एकान्त मान्यताको सर्दोष बतलाया हे; जैसा कि अष्टसहस्रनीकार 
श्रीविद्यानन्दाचायके निम्न टीका-वाक्यसे भी प्रकट है-- 

“स्वस्निन्‌ दुल्खोत्पादनात्‌ पृण्य॑ सुखात्पादनात्तु पापमिति य्दीष्यते 
तदा वीतरायों विद्वाश्य मुनिस्ताभ्यां पृण्यपापाभ्यासात्मानं य्रब्ज्यान्नि- 
मित्तसद्भावात्‌, वीतरागस्य कायक्लेशादिरूपदुःखोत् त्तेविट्पस्त त्वज्ञान- 
सम्तोषलक्षएयूखोत्रत्तेस्तत्रिमित्तलात | 

इसमें वीतरागके कायक्लेशादिरूप दुःखकी उत्पत्तिकों ओर 
विद्वानके तत्त्वज्ञान-सन्तोप लक्षण सुखकी उत्पत्तिकां अलग २ 
बतलाकर दोनों ( वीतराग ओर विद्वान्‌ ) के व्यक्तित्वका साफ 
तौर पर अलग घाषित कर दिया हैं। ओर इसलिए वीतरागका 
अभिश्नाय यहाँ उस छुदास्थ वीतरागी मुनिसे है जा राग-द्वेषकी 
निधृत्तिरूप सम्यकचारित्रके अनुष्ठानमें तत्पर हाता हँ--केवलीसे 
नहीं--ओऔर अपनी उस चारित्र-परिणतिके द्वारा बन्धको प्राप्त नहीं 
होता । ओर विद्वानका अभिप्राय उस सम्यम्टड्टि अन्तरात्मा # 
से हे जो तक्त्वश्लानकें अभ्यास-द्वारा सन्‍्तोष-सुखका अनुभव 
करता है ओर अपनी उस सम्यम्ज्ञान-परिणतिके निमित्तसे बन्ध- 
को प्राप्त नहीं हाता । वह अन्तरात्मा मुनि भी हो सकता है और 


सु जा 


# अन्तरात्माके लिये “विद्वान! शब्दका प्रयोग आचार्य पृज्यपादने 
अपने समाथितन्त्रके “त्यक्त्वारोपं प्रुनविद्वान्‌ प्राप्तोति परम पदस्‌! इस 
वाक्यमें किया है और स्वामी समनन्‍्तभद्रने 'स्तुत्यान्न त्वा बिद्यानू सतत- 
मभिपूज्य तमिजिनम्‌' तथा 'त्वम्सि विदुषाँ मोक्षपदवी? इन स्वयम्भूस्तोत्र 

के वाक्योंद्वारा जिन विद्ानोंका उल्लेख किया है वे भी श्रन्तरात्मा हो 


हो सकते हैं । 


हि] 


इ्‌ 


ग्रहस्थ भी; परन्तु परमात्मास्वरूप स्वेक्ष अथवा श्प्त नहीं | | 

अतः इस कारिकामें जब केवली आप्त या सर्वेक्षका कोई 
उल्लेख न होकर दूसरे दो सचेतन प्राशियोंका उल्लेख है तब 
रत्नकरण्डके उक्त छुठे पद्मके साथ इस कारिकाका सवेथा विरोध 
कैसे घटित किया जा सकता है ? नहीं किया जा सकता--खास- 
कर उस हालतसें जब कि मोहादिकका अभाव ओर अनन्त- 
ज्ञानादिकका सदूभाव होनेसे केवलीमें दुःखादिककी वेदनाएँ 
वस्तुत: बनती ही नहीं ओर जिसका ऊपर कितना ही स्पष्टीकरण 
किया जा चुका दहै। मोहनीयादि कर्मोके अभावमें साता-असाता 
वेदनीय-जन्य सुख-दुःखकी स्थिति उस छायाके समान ओऔप- 
चारिक होती है--वास्तविक नहीं--जो दूसरे प्रकाशके सामने 
आते ही विलुप्त हो जाती है और अपना कार्य करनेमें समथे 
नहीं होती । ओर इसलिए प्रोफ्सर साहबका यह लिखना कि 
धयथार्थतः वेदनीयकर्म अपनी फलदायिनी शक्तिमें अन्य 
अधातिया कर्मोके समान स्वथा स्वतन्त्र है” समुचित नहीं हे। 
वस्तुतः अधघांतिया क्या, कोई भी कर्म अग्रतिहतरूपसे अपनो 
स्थिति तथा अनुभागादिके अनुरूप फलदानका काय करनमें 
सवथा स्वतन्त्र नहीं हैं। किसी भी कमके लिये अनेक कारणोंको 
ज़रूरत पड़ती है ओर अनक निमित्तोका पाकर कर्मामें संक्रमण- 
व्यत्तिक्रमणादि काये हुआ करता हैं, समयसे पहिल उनकी निजरा 
भी है जाती है और तपश्चरणादिके बलपर उनकी शक्तिको 
बदला भी जा सकता है। अतः कर्मोको स्वंधा स्वतन्त्र कहना 
एकान्त है मिथ्यात्व हे और मुक्तिका भी निरोधक है । 

यहाँ 'धवला? परस एक उपयोगी शझ्ला-समाधान उद्धृत 
किया जाता है, जिससे केवलीमें छुधा-ठृपाके अभावका सकारण 


समीचीन-घमंशासत्र 


$ अनेकान्त वर्ष ८, किरण १, पृष्ठ ३० । 
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प्रदर्शन होनेके साथ-साथ प्रोफेसर साहबकी इस शक्काका भी 
समाधान हो जाता है कि “यदि केवलीके सुख-दुखकी बेदना 
माननेपर उनके शअ्रनन्तसुख नहीं बन सकता तो फिर कमसिद्धान्त- 
में केवज्ीेके साता ओर असाता-वेदनीयकर्मका उदय माना ही 
क्यों जाता, | ओर वह इस प्रकार है-- 

“सगसहाय-पादिकम्माभावेण णिस्सत्तिमावण्ण-असादावेदणीय- 
उदयादों भुक्वा-तिस्ताणमरुप्पत्तीए खिप्फलस्स परमाणुपु'जस्स समय 
पडि परिसिदं(डं)तस्स कथमृदय-ववएसों ? छू, जीव-कम्म-पिवेग- 
मेत्त-फलं दृद,ए्‌ उदयस्म फलत्तमब्मुव॒गमादों ।” 

--वीरसेवामत्दिर-प्रति पु० ३७५, प्रारा-प्रति. पु० ७४१ 

शह्ढा--अपने सहायक घातिया कर्मोका अभाव होनेके कारण 
निःशक्तिको प्राप्त हुए असाताबेदनीयकमके उदयसे जब ( केवली 
में ) चुधा-द॒पषाकी उत्पत्ति नहीं होती तब प्रतिसमय नाशक्वोो प्राप्त 
होनेवाले (असाताबेदनीयकर्मके) निष्फल परमाणु-पुछ्लका कैसे 
उदय कहा जाता है ? 

समाधान--यह शक्क्ा ठीक नहीं; क्योंकि जीव और कमा 
विबेक-मात्र फल देखकर उदयके फलपना माना गया है। 

ऐसी हालतमें प्रोफेसर साहबका वीतराग-सर्वक्षके दुःखकी 
वदनाके स्वीकारकी कम्मसिद्धान्तके अनुकूल और अस्वीकारको 
प्रतिकूल अथवा असज्भत बतलाना किसी तरह भी युक्ति-सक्लत 
नहीं ठहर सकता श्रीर इस तरह पग्रन्थसन्दभेके अन्तगेत उक्त 
६३वीं कारिकाकी टष्टिसे भी रत्नकरण्डके उक्त छुठे पयको 
विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। 
समन्तभद्व॒के दूसरे अन्थोंकी छानबीन--- 

अब देखना यह दै कि क्‍या समनन्‍्तभद्रके दूसरे किसी प्रन्थर्मे 
ऐसी कोई बात प्रा३ई जाती है जिससे रत्नकरण्डके उक्त 


बज - अनजशिज-। 


रत अ्रनेकान्त वर्ष ८, किरण २. पृष्ठ ८६ ॥ 


३४ समीचीन-धम शास्त्र 
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छुत्पिपासा पद्यका विरोध घटित होता हो शअथवा जो आप्त- 
केवली था अहंत्परमेष्टीमें छुधादि-दोषोंके सदूभावका सूचित 
करती हो । जहाँ तक मैंने स्वयम्भूस्तोत्रांदि दूसरे मान्य भ्रस्थोंकी 
छान-बीन की है, मुझे उनमें कोई भी ऐसी बात उपलब्ध नहीं 
हुई जो र॒त्नकरण्डके उक्त छठे पद्मयके विरुद्ध जाती हो अथवा 
किसी भी विषयमें उसका विरोध उपस्थित करती हो। प्रत्युत 
इसके, ऐसी कितनी ही बातें देखनेमें आती हैं जिनसे अहस्केवली 
में कवादिवेदनाओं अथवा दोषोंके अभावकी सूचना मिलती है । 
यहाँ उनमेंसे दो चार नमूनेके तोरपर नीचे व्यक्त की जाती हैं-- 


(क) 'स्वदोष-शान्त्या विहितात्मशान्ति:” इत्यादि शान्ति-जिनके 
स्तोत्रसें यह बतलाया है कि शान्तिजिनेन्द्रने अपने दोषोंकी 
शान्ति करके आत्मामें शान्ति स्थापित की है और इसीसे थे 
शरणागतोंके लिये शान्तिके विधाता हैं। चू'कि छुधादिक भी दोष 
हैं ओर वे आत्मामें अशान्तिके कारण होते हैं--कद्दा भी है कि 
“चुधासमा नास्ति शरीरवेदना?? । अतः आतव्मामें शान्तिकी पूरे 
प्रातष्ठाके लिये उनका भी शान्त किया गया दे, तभी शान्तिजिन 
शान्तिके विधाता बने हैं और तभो संसार-सम्बन्धी क्लेशों तथा 
भयोंसे शान्ति प्राप्त करनेके लिये उनसे प्राथना की गई है । ओर 
यह ठीक ही है जो स्वयं रागादिक दोषों अथवा छुघादि- 
वेदनाओंसे प्रीडित दहै--अशान्त दे--वह दूसरोंके लिये शान्तिका 
विधाता केसे हो सकता दे ? नहीं द्वो सकता | 


(ख) 'त्ं शुद्धि-शक्त्योरुदयस्य काष्ठां तुलाव्यतीतां जिन शान्ति 
रूपामवापिथ” इस युक्‍्त्यनुशासनके वाक्यमें वीरजिनेन्द्रको शुद्धि, 
शक्ति ओर शान्तिकी पराकाष्ठाका पहुँचा हुआ बतलाया है। जो 
शान्तिकी पराकाष्टा ( चरमसीमा ) को पहुँचा हुआ हो उसमें 
छुधादि-वेदनाओंकी सम्भावना नहीं बनती । 


प्रस्तावना श्र 


(ग) 'शम शाशवतमवाप शझ्कुरः” इस घर्मजिनके स्तवनमें यह 
बतलाया है कि धर्मनामके अहेत्परमेघ्ठीने शाश्वत सुखकी प्राप्ति 
की है और इसीसे वे शंकर-सुखके करनेवाले हैं! शाश्वतसुखकी 
अवस्थामें एक क्षणके लिये भी क्षुबादि दुःखोंका उद्धव सम्भव 
नहीं । इसीसे श्रीविद्यानन्द्राचायेने श्लोकवातिकमें लिखा है कि 
“ज्रुधादिवेदनोदूभूतो नाहतोउनन्तशर्मता? अथोत्‌ कुधादि-वेदनाकी 
उद्भूति होनेपर अहन्तके अनन्तसुख नहीं बनता। 

(घ) व शम्भवः सम्मवतषरोयः सन्‍्तप्यमानस्य जनस्य लोके! 
इत्यादि स्तवनमें शम्भवजिनको सांसारिक तृषा-रोगोंसे प्रपीड़ित 
प्राणियोंके लिये उन रोगोंकी शान्तिके अथ आकस्मिक वैद्य 
बतलाया है । इससे स्पष्ट दे कि अ्हज्जिन स्वयं ठृषा-रोगोंसे 
पीड़ित नहीं होते, .तमी थे दूसरोंके तृपा-रोगोंको दूर करनेमें 
समर्थ होते हैं | इसी तरह “इदं जगज्जन्म-जरान्तकात निरअनां 
शान्तिमजीगमस्त्वं! इस वाक्यके द्वारा उन्हें .जन्म-जरा-मरणसे 
पीडित जगतको निरख्जना-शान्तिकी प्राप्ति करानेवाला लिखा है, 
जिससे स्पष्ट है कि वे स्वयं जन्म-जरा-मरणसे पीड़ित न होकर 
निरञ्षना-शान्तिको प्राप्त थे। निरब्जना-शान्तिमें क्लुधादि-बेद- 
नाओंके लिये अवकाश नहीं रहता । 

(छ) अनन्तदोषाशय-पिपिहो-पहो विषज्ञवान्मोहमयश्चिरं हदि! 
इत्यादि अनन्तजितके स्तोत्रमें जिस मोहपिशाचकों पराजित 
करनेका उल्लेख द्वे उसके शरोरको अनन्तदोषोंका आधारभूत 
बताया है, इससे स्पष्ट हद कि दाषोंकी संख्या कुछ इनीगिनी ही 
नहीं दे बल्कि बहुत बढ़ी-चढ़ी दे, अनन्तदोष तो मोहनीयकर्मके 
डी आश्रित रहते हैं। अधिकांश दोषोंमें मोहकी पुट द्वी काम 
किया करती दे । जिन्होंने माहकमंका नाश कर दिया दे उन्होंने 
अनन्तदोषोका नाश कर दिया दे । उन दोषोंसें मोहके सहकार- 
से द्ोनेवाल्ी छुघादिफी बेदनाएँ भी शामिल हैं, इसीसे मोइनीय- 


३६ समीचीन-धर्मशास्त्र 
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का अभाव हो जाने पर वेदनीयकमको क्ुधादि-बेद नाओंके उत्पन्न 
करनेमें. असमथ बतलाया है | 

इस तरह मूल “श्राप्तमीमांसा” अन्थ, उसके ६३वीं कारिका- 
सहित ग्रन्थसन्दरभ, अष्टसहसत्री आदि टीकाओं ओर प्रन्थकारके 
दुसरे ग्रन्थोंके उपयुक्त विचेचन परसे यह भले प्रकार स्पष्ट है कि 
रत्नकरण्डका उक्त छुत्पिपासा? पद्म स्वामी समनन्‍्तभद्रके किसी 
भी ग्रन्थ तथा उसके आशयके साथ कोई पिरोध नहीं रखता--- 
अर्थान उसमें दोषका क्लुत्पिपासादिके अभावरूप जो स्वरूप 
सममभाया गया है वह आप्तमीमांसाके ही नहीं, किन्तु आप्तमीमां- 
साकारकी दूसरी भी किसी कृतिके विरुद्ध नहीं है:बल्कि उन सबके 
साथ सक्ञतत है। ओर इसलिये उक्त पद्यको लेकर आप्तमीमांसा 
ओर रमनकरण्डका भिन्‍नकत्‌ त्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
अतः इस विषयमें प्रोफेसर साहबकी उक्त आपत्ति एवं संदिग्धता- 
के लिये कोई स्थान नहीं रहता--वह किसी तरह भी समुचित 
प्रतीत नहीं होती । 

ह सब “विचार और निणैय” आजसे कोई १३ घषे पहले फर- 
बरी सन १६५४८ की अनेकान्त-किरण नं० २ में प्रकाशित किया जा 
चुका है. जिस पर प्रो० साहबने ग्राज तक कोई आपत्ति नहीं की 
अथवा करना उचित नहीं समझा ओर इससे यह मालूम होता 
है कि उनका प्रकत-विषयर्में निश्वयकी हद तक पहुँचा हुआ 
रून्देंद समाप्त हो चुका है--उसके लिये कोई आधार अवरिष्ट 
नहीं रहा, अन्यथा वे चुप चैठनेवाले नहीं थे । 

यहाँ पर में इतना ओर भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि 
प्रो: साहबने अपने उस विलुप्त-अध्याच-विपयक निबन्धर्मे 
यह भी प्रतिपादन किया था कि 'रत्सनकरण्डश्रावकाचार कुन्द- 
कुन्दाचा यके उपदेशोंके पश्चात्‌ उन्हींके समर्थनमें लिखा गया है 
आर इसलिये इसके कर्ता वे समन्‍्तसंद्र हा। सकते हैं जिनका 


प्रस्तावना ७ 


उल्लेख शिलालेख व पढद्टावलियोंमें कुन्दकुन्दके पश्चात्‌ पाया 
जाता है । कुन्दकुन्दाचाये ओर उमास्वामीका समय वीरनिर्वाण 
से लगभग ६५० वधे पश्चात्‌ (वि० सं० १८०) सिद्ध होता है-- 
अतः रत्नकरण्डभ्रावकाचार और उसके कर्ता समन्तभद्रका समय 
बवि० की दूसरी शताब्दीका अन्तिम भाग अथवा तीसरी शताब्दी 
का पूर्वाध होना चाहिये (यही समय जैन समाजमें आम तौर 
पर माना भी जाता है )। साथ ही, यह भी बतलाया था कि 
“रल्नकरण्डके कतो ये समन्तभद्र उन शिवकोटिके गुरु भी हो सकते 
हैं जो रत्नमालाके की हैं। इस पिछली बात पर आपत्ति करते 
हुए पं० दरबारीलालजीने अनेक युक्तियोंके आधार पर जब यह 
प्रदर्शित किया कि 'रत्नमाला' एक आधुनिक गअन्थ है, र॒त्नकररस्ड- 
श्रावकाचारसे शताब्दियों बादकी रचना दे, वि. की £श५वीं 
शताअ्दीके पूवेकी तो वह हो ही नहीं सकती और न रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचारके का समन्तभद्गकके साक्षात्‌ शिष्यक्री ही कृति हो 
सकती है #& तब प्रो० साहबने उत्तरकी धुनमें कुछ कल्पित 
युक्तियोंके आधार पर यह तो लिख दिया कि 'रत्नकरण्डकी रचना 
का समय विद्यानन्दके समय ( ई० सन्‌ ८१६ के लगभग ) के 
पश्चात्‌ और वादिराजके समय अथोत्‌ शक संवत्‌ ६2७ (६० सन्‌ 
१०२५) से पूर्व सिद्ध होता है। इस समयावधिके प्रकाशमें रत्न- 
करण्ड्रावकाचार और रत्नमालाका रचनाकाल समीप 
आजाते हैं ओर उनके बीच शताब्दियोंका अन्तराल नहीं 
रहता दे ४४ साथ ही आगे चलकर उसे तीन आपत्तियोंका रूप 
भी दे दिया 2८; परन्तु इस बातकी भुला दिया कि उनका यह सब 


४ प्रनेकान्त वर्ष ६ किरण १२ पृ० ३८०-रै2२ 
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>< जिनमेंसे एकका रूप है शक सं० ६४७ से पूर्वके साहित्यमें 
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प्रयत्न ओर कथन उनके पूवे कथन एवं प्रतिपादनके विरुद्ध 
जाता है । उन्हें या तो अपने पूथे कथनकों वापिस ले लेना चाहिये 
था और या उसके विरुद्ध इस नये कथनका प्रयत्न तथा नई आप- 
त्तियोंका आयोजन नहीं करना चाहिये था--दोनों परस्पर विरुद्ध 
बातें एक साथ नहीं चल्न सकतीं । इन सत्र, तथा इसी प्रकारकी 
दूसरी अतंगत बातोंकों भी प्रदर्शित करते हुए, मेरे उक्त लेखमें, 
जिसके एक अंशको ऊपर उद्धृत किया गया है, उन तीनों नई 
खड़ी कोगड़ आपत्तियों पर भी विस्तारके साथ युक्तिपुरस्सर गहरा 
विचार करके उन्हें नि:सार प्रतिपादित किया गया है &। लेखके 
इस उत्तराद्धका भी, जो अनेकान्तके उस वर्ष ( सन्‌ १६४८ ) की. 
अगली मार्च तथा अप्रेलकी किरणोंमें प्रकाशित हुआ है, प्रोफेसर 
साहबने काई विरोध या प्रतिवाद करना उचित नहीं सममका। 
ओर इस तरह प्राफ्सर साहबने जिस नये सन्देहका जन्म दिया 
था वह अन्तका स्थिर नहीं रहा । साथ ही यह स्पष्ट होगया कि 
रत्नकरण्ड उन्हीं स्वामी समन्तभद्राचायंकी कृति है जा आप्त- 
मीमांसा (देवागम) कें रचयिता हैं। 
रतनवारण्डआ्रावकाचारका तथा रत्नकरण्ड और प्राप्तमीमांसाके एक 
कतृ त्वका उल्लेख न पाया जाना, दूसरीका रूप है वादिराजके पाइवेनाथ- 
चरितम र॒त्नकरण्डको समन्तभद्र-कृत न बतलाकर योगीन्द्र-कृत बतलाया 
जाना, और तीसरीका रूप है रत्नकरण्डके उपान्त्य पद्म नं० १४६ में 
प्रयुक्त हुए 'बीतकलंक” “विद्या! और “"सर्वार्थसिद्धि' पदोंका श्राशय 
अझकलंक और विद्यानन्द नामके आचार्यों तथा पृज्यपादके 'सर्वार्थसिद्धि 
ग्रन्थके उल्लेखस लगाना ( अ्रनेकान्त वर्ष ८ कि० ३ पृ० १३ २ तथा वर्ष € 
कि० ६ पृ८ ६, (५०)। 
& देलो. अनेकान्त वर्ष € किरण ३-४ में “रत्नकरण्डके कंत॑ त्व- 
विषयमें मरा विचार और निर्णय” नामक लेख । 
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:. ग्न्थके प्योंकी जाँच. 


समाजमें कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो इस ग्रंथको स्वामी 
समन्‍्तभद्रका बनाया हुआ तो जरूर स्वीकार करते हैं, परंतु उन्हें 
इस अंथके कुछ पद्मों पर संदेह है। उनके विचारसे ग्रंथमें कुछ ऐसे 
पद्म भी पाये जाते हैं जो मूल अंथ-का अंग न होकर किसी दूसरे 
प्रंथ अथवा प्रंथोंके पद्य हैं और बादकी किसी तरह पर प्रंथमें 
शामिल हो गये हैं। ऐसे पद्मोंको वे लोग 'क्षेपक” अथवा प्रक्तिप्त! 
कहते हैं और इस लिये प्रन्थपर संदेहका यह एक दूसरा प्रकार है 
जिसका यहाँ पर विचार होनेकी ज़रूरत है-- 

ग्रंथपर इस प्रकारके संदेहको सबसे पहले पं० पन्नालालजी 
वबाकलीवालने, सन्‌ १८६८ इसवीमें, लिपिबद्ध किया । इस सालमें 
आपने रत्नकरंडशआ्रवाकाचारकों अन्चय और अन्वयानुगत हिन्दी 
अनुवादसहित तय्यार करके उसे 'दिगम्वर जैनपुस्तकालय-वर्धा के 
द्वारा प्रकाशित कराया है । मंथके इस संस्करणमें २१ (इक्कीस) 
पद्मोंका 'ज्षेपक' प्रकट किया गया अथवा उनपर 'क्षेपक' होनेका 
संदेह किया गया है. जिनकी क्रमिकसची, कुछ आयाक्षरोंकों लिये 
हुए, निम्न प्रकार है-- 

तावदंजन; ततोजिनेंद्र; यदि पाप; खवापि देवों; भयाशास्नेह; 
मातंगो; धनश्री; मदयमांस; प्रत्याख्यान; यदनिष्ट; व्यापार; अीषेण; 
देवापिदेव; अह चरण; निःश्रेयत; जन्मजरा; विद्यादशन; कालेकल्प; 
निःश्रेवसमधिपन्ना; पूजाथो; सुखयतु । 

इन पद्चोंमेंसे कुछके 'क्षेपक' होनेके हेतुओंका भी फुट-नोटों- 
द्वारा उल्लेख किया गया है जो यथाक्रम इस प्रकार दै-- 

तावदंजन”! और ततोजिनेन्द्र” ये दोनों पद्म समन्तभद्रकृत 
नहीं हैं; परन्तु दूसरे किस आचाये अथवा प्रन्थके ये पथ हैं. ऐसा 
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कुछ बतलाया नहीं । तीसरे “यदि पाप” पद्मका भ्रन्थके विषयसे 
सस्यन्ध नहीं मिलता । श्वापि देवों! भयाशा' और ““यदनिष्ट! 
सामके पद्मयोंका सम्बन्ध, अन्वय तथा अर्थ ठीक नहीं बैठता । 
अ्रीपण?, 'देवाधिदेव! और 'अहेच्चरण' ये पद्म अन्थके स्थलसे 
सम्बन्ध नहीं रखते। पंद्रहवें निःश्रेयल” से बीसवें 'पृजाथा! तकके 
६ पद्मयोंका अन्वयाथ तथा विपय-सम्बन्ध ठीक-टीक प्रतिभासित 
नहीं होता ओर ११वाँ व्यापार” नामका पद्म अनभिज्ञ क्षेपक 
है--अर्थात्‌ यह पद्य मूखेता अथवा नासमभीसे प्रन्थमें प्रविष्ट 
किया गया है । क्योंकि प्रथम तो इसका अन्वय ही ठीक नहीं 
बैठता; दूसरे अगले श्लोकमें अन्यान्य ग्रन्थोंकी तरह, प्रतिदिन 
सामायिकका उपदेश है ओर इस श्लोकमें केबल उपवास अथवा 
एकासनेके दिन ही सामायिक्र करनेका उपदेश है, इससे पूर्वापर- 
विरोध आता है! । इस पय्मके समस्वन्धमं ज्ञारके साथ यह वाक्य 
भी कहा गया है कि “श्रीसत्समंतभद्र॒स्थामीक ऐस वचन कदापि 
नहीं हो सकते,” ओर इस पद्मका अन्बयय तथा अथ भी नहीं 
दिया गया। अन्तिम पद्मको भी शायद ऐसा ही भारी क्षपक 
समझा है ओर इसीसे उसका भी अन्वयाथे नहीं दिया गया। 
शेष प्मोंके सम्बन्धमें सिर्फ इतना ही प्रकट किया दे कि वे क्षेपक' 
मालूम हाते अथवा बांध होते हैं। उनके क्षेपकत्वका कोई हेतु 
नहीं दिया। हां, भूमिकामें इतना ज़रूर सूचित किया दे कि “शेष 
के श्लोकोंका हेतु विस्त॒त हानेके कारण प्रकाशित नहीं किया गया 
सो पत्रद्वारा या साक्षात्‌ है।ने पर श्रकट हो सकता है |”? 

इस तरद्द पर बाकलीवालजीके तात्कालिक सन्देहका यद्द रूप 
है। उनकी इस कृतिसे कुछ लोगोंके सन्देहको पुष्टि मिली ओर 
कितने ही हृदयोंमें नवीन सन्देहका संचार हुआ । 

यद्यपि, इस ग्रन्थके सम्बन्धर्में अभोतक कोई प्राचीन उल्लेख 
अथवा पुष्ट प्रमाण ऐसा टेखनेमें नहीं आया जिससे यह 
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निश्चित हो सके कि स्वामी समन्तभद्रने इस इतने श्लोक- 
परिमाण निर्माण किया था, न ग्रन्थकी सभी प्रतियोंमें एक ही 
श्लोकसंख्या पाई जाती हैं--बल्कि कुछ प्रतियाँ ऐसी भी उपलब्ध 
होती हैं जिनमें श्लोकसंख्या डेडसौ (१५०) से भी बढ़ी हुई है-- 
ओर इसमें तो कोई सन्देह दी नहीं कि टीका-टिप्पणवाली प्रतियों 
परसे किसी मूल ग्रन्थकी नक़ल उतारते समय, लेखकोंकी असाव- 
थानी अथवा नासमभीके कारण, कभी-कभी उन प्रतियोंमें 
“उक्त चल! रूपसे दिये हुए अथवा समर्थनादिके लिये टिप्पणी किये 
हुए--हाशिये ( ४0 ) पर नोट किये हुए-दूसरे अन्थोंके 
पद्म भी मूल प्न्थमें शामिल हो जाते हैं; और इसीसे कितने ही 
ग्रन्थोंमें 'क्षेपक' पाये जाते हैँ# । इसके सिवाय भ्रकृत प्रन्धमें कुछ 
पद्म ऐसी अवस्थामें भी अवश्य हैं कि यदि उन्हें प्रन्थल पृथक्‌ 
कर दिया जाय तो उससे शेप पद्मोंकि क्र तथा विषयसम्बन्धमें 
परस्पर कोई बाधा नहीं आती ओर न कुछ अन्तर ही पड़ता है| । 
ऐसी हालतमें ग्रन्थके कुछ पद्मों पर सन्देहमा होना अस्वाभाविक 
नहीं है । परन्तु ये सब बातें किसी प्रन्थश्रतिमें 'क्षेपक' होनेका 
कोई प्रमाण नहीं हो सकतीं । 

और इसलिये इतने परसे ही, बिना किसी गहरी स्रोज ओर 
जाँचके, सहसा यह नहीं कहा जा सकता कि इस ग्रन्थकी वतमान 

% इस विषयके एक उदाहरणके लिये देखो “पुज्यपाद-उपासकाचा र- 
की जाँच' वाला मेरा लेख, जो जनहितंषी भाग १५ के अंक शव में 
प्रकाशित हुआ है। 'दशभक्ति? नामका एक ग्रन्थ शोलापुरसे, संस्कृतटीका 
थ्रौर मराठी भ्रनुवाद सहित, प्रकाशित हुआ है । उससे मालूम होता है 
कि दशभक्तियोंके घूलपाठोंमें भी कितने ही क्षेपषक्त शामिल हो रहे हैं । 
यह सब नाससमझ और अ्रसावधान लेखकोंकी कृपाका हो फल है । 


प जैसे कि कथाओंका उल्लेख करने वाले *तावदंजनचौरो5डजू ' आदि 
पद्म । 
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( १४० पद्मों वाली ) प्रतिमें भी कोई क्षेपक जरूर शामिल है। 
प्रन्थके किसी भी पद्मकी 'क्षेपक' बतलानेसे पहले इस बातकों 
जाँचकी बड़ी जरूरत है कि उक्त पद्मयकी अजुपस्थितिसे ्न्धके 
प्रतिपाद्य विषय-सम्बन्धादिकमें किस" प्रकारकी बाघा न आते हुए 
भी, नीचे लिखे कारणोंमेंसे कोई कारण उपलब्ध है या कि नहीं -- 

१, दूसर अमुक विद्वान, आचाये अथवा ग्रन्थका वढ पद्म 
है और ग्रन्थमें 'उक्तं च' आदि रूपसे नहीं पाया जाता । 

२, ग्रन्थकर्ताके दूसरे ग्रन्थ या उसी ग्रन्थके अम्ुुक पद्म अथवा 
वाक्यके साथ वह विरुद्ध पड़ता हे । हे 

३, ग्रन्थक विषय, संदर्भ. कथनक्रम अथवा प्रकरणकं साथ 
वह असम्बद्ध है । 

५, अन्थकी दसरी अमुक प्राचीन, शुद्ध और असंदिम्ध प्रति- 
में वह नहीं पाया जाता । 

४, अन्थके साहित्यसे उसके साहित्यका कोई मेल नहीं खाता, 

ग्रन्थकी कथनशैली उसके अम्तित्वका नहीं चाहती अथवा प्रन्थ- 

कर्ताके द्वारा ऐस कथनकी सम्भावना ही नहीं हे । 

जब तक इन कारणोमेंस कोई भी कारण उपलब्ध न हो 
आर जब तक यह न बतलाया जाय कि उस पद्मयकी अनुपस्थिति 
से अन्थके प्रतिपाद्य विषयसम्बन्धादिकमें कोई प्रकारकी बाघा नहीं 
आती तब तक किसी पद्मकां क्षेपक कहनेका साहल करना 
दुःसाहस मात्र दागा। 

पं८ पन्‍नालालजी बाकलीवालने जिन पद्मयोंका क्षेपक बतलाया 
हँ अथवा जिन पर क्षेपक होनेका संदेह किया है उनमेंस किसी 
भी पद्मके सम्बन्धमें उन्होंने यह प्रकट नहीं किया कि वह दूसरे 
अम्ुक आचाय . विद्वान अथवा अन्धथका पद्म है. या उसका कथन 
स्वामि समन्तभद्रप्रणीत उसी या दूसरे ग्रन्थके अम्रुक पद्म अथवा 
वाक्यके विरुद्ध हैं; न यही सचित किया कि रत्नकरण्डकी दसरी 
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अमुक ग्राचीन, शुद्ध तथा असंदिग्ध प्रतिमें वद्द नहीं पाया जाता, 
या उसका साहित्य अन्थके दूसरे साहित्यसे मेल नहीं खाता, ओर 
न एक पद्मको छोड़कर दूसरे किसी पद्य के सम्बन्धर्में इस प्रकारका 
कोई विवेचन ही उपस्थित किया कि, वैसा कथन स्वामी समन्त- 
भद्गका क्‍्योंकर नहीं ही सकता । और इसलिये आपका संपूर्ण 
हंतुप्रयाग उपयुक्त कारणकलापके प्रायः तीसरे नम्बरमें ही आ 
जाता है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि बाकलीवालजीने 
डन पद्मोंकोी मूल प्रंथके साथ असम्बद्ध समका है। उनकी समझ 
में कुछ प्योका अन्वयाथ ठीक न बैठने या विपयसम्बन्ध ठीक 
प्रतिभासित न होने आदिका भी यही प्रयोजन है । अन्यथा 
चतुरावतत्रितय' नासके पद्मयकों भी वे 'क्षेपक' बतलाते जिसका 
अन्वयाथ उन्हें झोक नहीं भासा । 

परन्तु वास्तवमें वे सभी पद्म वैसे नहीं हैं जैसा कि बाकली- 
वालजीने उन्हें समझा है। विचार करन पर - उनके अन्वयाथ्थ 
तथा विपयसम्बन्धमें कोई स्वास खराबी मालूम नहीं होती और 
इसका निरणुय ग्रन्थकी संस्कृतटीकापरस भी सहजमसें ही हो 
सकता है | उदाहरणके तौर पर में यहाँ उसी एक पद्मकों लेता 
हैं जिस बाकलीवालजीन 'अनभिज्चक्षेपक' लिखा है ओर जिसके 
विपयसें आपका विचार संदेहकी कोटिस निकलकर निश्चयकी 
हृदका पहुँचा हुआ मालूम होता है । साथ ही, जिसके सम्बन्धमें 
आपने यहाँ तक भी कहनेका साहस क्रिया है कि “स्वामी 
समन्तभद्रके ऐस वचन कदापि नहीं हो सकते ।? वह पद्म इस 
प्रकार है-- 

व्यापारवेगनस्याद्विनिकृत्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या | 
सामयिकं वध्नीयादुपवासे चेकभुक्ते वा ॥2००॥ 

इस पद्ममें, श्रधानतास और तद्ब्रतानुयायी स्वेसाधारण॒की 

देष्टिसे, उपवास तथा एकभुक्तके दिन सामायिक करनेका विधान 


छ््छ समोचीन-घधमंशाख्र 


किया गया है--यह नहीं कहा गया कि केवल उपवास तथा एक- 
भुक्तके दिन ही सामायिक करना चाहिये | फिर भी इससे कभी 

यह न समझ ले कि दूसरे दिन अथवा नित्य सामायिक 
करनेका निषेध है अत: आचायेमहोदयने अगले पद्म में इस बात 
को स्पष्ट कर दिया है और लिख दिया है कि नित्य भी (प्रतिदिव- 
समर्षि) निरालसी हाकर सामायिक करना चाहिये | वह अगला 
यद्य इस प्रकार है-- 

सामयिक ्रतिदिवसं यथावदष्यनलसेन चेतव्ये। 
त्रतपंचकपरिप्रिणकारणमवक्‍धानयुक्तेन ॥?०2॥ ॥॒ 

इस पद्म में अतिदिवस! के साथ अधि! 'शब्द खास नौरसे 
ध्यान देने योग्य है और वह इस पद्यसे पहले 'प्रतिदिवससामा- 
यिकः से भिन्‍न किसी दूसरे विधानको माँगता है । यदि पहला 
पद्म ग्रन्थसे निकाल दिया जाय तो यह अपि! शब्द बहुत कुछ 
खटकने लगता हे । अतः उक्त पद्म क्षेपक नहीं है और न अगले 
पद्मयके साथ उसका कोई विरोध जान पड़ता है। उसे अनभिज्ञष- 
क्षेपक' बतलाना अपनी ही अनभिज्ञता प्रकट करना है । मालम 
होता है कि बाकलीवालजीका ध्यान इस “अपि शब्द पर नहीं 
गया ओर इसीसे उन्होंने इसका अनुवाद भी नहीं दिया। साथ 
ही, उस अनभिक्षक्षेपकका अर्थ भी उन्हें ठीक प्रतिभासित नहीं 
हुआ । यही बजह है कि उन्होंने उससें व्यर्थ ही केवल और 
'ही' शब्दोंकी कल्पना की ओर उन्हें क्षेपकत्वक्े हेतुस्वरूप यह 
भी लिखना पड़ा कि इस पद्मका अन्वय ही ठीक नहीं बैठता । 
अन्यथा, इस पद्मयका अन्वय कुछ भी कठिन नहीं है-- सामयिक 
वध्नीयात! को पद्मके अन्तमें कर देनेसे सहजमें ही अन्वय हो 
जाता है । दूसरे पद्मोंके अम्बयार्थ तथा विषय-सम्बन्धकी भी 
प्राय: ऐसी ही हालत है । उन्हें भी आपने उस वक्त ठीक तौरसे 


स्पशयओा उास्लश वर्दी सोस्यक खोलो नावजरीयीओ नोन्‍कनलओ हनन >> 


प्रस्तावना घर 
प्रायः भूलसे भरा हुआ जान पड़ता है । बादको मेरे दर्याफ्त 
करने पर, बालकीवालजीने, अपने १८ जून सन १६२३ के पत्रमें, 
इस भूलको स्वीकार भी किया है. जिसे में उन्हींके शब्दोंमें नीचे 
प्रकट करता हूँ । 

“एत्नकरण्डके प्रथम संस्करणमें जिन पद्योंकों मैंने क्षेपक 
ठहराया था उसमें कोई प्रमाण नहीं, उस वक्तकी अपनी तुच्छ 
बुद्धिस ही ऐसा अनुमान हो गया था। संस्कृतटीकामें सबकी 
युक्तियुक्त टीका देखनेसे मेरा मन अब नहीं है कि वे क्षेपक हैं। 
वह प्रथम ही प्रथम मेरा काम था संस्कृत-टीका देखनेमें आई 
नहीं थी इसीलिये विचारार्थ प्रश्नाव्मक ( ? ) नोट कर दिये गये 
थे। सो मेरी भूल थी ।”” 

यद्मपि यह बाकलीवालजीकी उस वक्तकी भूल थी परंतु इसने 
कितने ही लोगोंकों भूलके चकरमें डाला है,जिसका एक उदाहरण 
पं० नाना रामचंद्रजी नाग हैं । आपने बाकलीवालजीको उक्त 
कृति परसे उन्हीं २१ पद्मों पर क्षेपक दोनेका संदेह किया हो सो 
नहीं, बल्कि उनमेंसे पंद्रह >< पद्मोंकी बिलकुल ही ग्रंयसे बाहरकी 
चीज़ समझ लिया। साथ ही तेरह पद्मयोंको। और भी उन्हीं-मैसे 
मानकर उन्हें उसी कोटिमें शामिल कर दिया और इस तरह पर 
इक्कीसकी जगह अट्ठाईस पद्मोंकों 'क्षेपकः करार देकर उन्हें “उपा- 

» उक्त २१ पद्मोंमेंसे निम्न नामके छह पद्योंकों छोड़कर जो शेष 
रखते हैं उवको-+- 

मयमांस, यदनिष्टं, नि:श्रेयत, जन्मजरा, विद्यादर्शन, काले कल्प । 

+ उन तेरह पद्योंकी नामसूची इस प्रकार है-- 

आजस्तेजो, श्रष्टग्रुण, नवनिधि, अमरासुर, शिवमजर, रागद्वेष, 
मकर/कार, पंचानों पापातां, गृहहारि, संवत्सर, सामयिकं, गृहकर्मणा, 
उचैगोंज । 9 ः 





्द समीचीन-धमंशास्त्र 


सकाध्ययन”की उस प्रथमावृत्ति से बिल्कुल ही निकाल डाला-- 
छापा तक भी नहीं--जिसको उन्होंने शक्त सं० १८२६ ( वि सं० 
१६६१ ) में मराठी अनुवाद-सहित प्रकाशित किया था ! इसके 
बाद नाग साहबने अपनी बुद्धिको और भी उसी मार्समें दीड़ाया 
ओर तब आपको अन्धकारमें ही--विना किसी आधार या प्रमाण 
के--यह सूक पड़ा कि इस अन्थ्ें और भी कुछ क्षेपक है जिन्हें 
अन्थसे बाहर निकाल देना चाहिये। साथ ही,यह भी मालम पड़ा 
कि निकाले हुए पद्मयोमेंस कुछका फिरस प्रन्थमें प्रवेश कराना 
चाहिये । ओर इसलिये शक सं० १८४०४ ( बि० सं> १६७६ ) में 
जब आपने इस ग्रन्थकी द्वितीयावृत्ति प्रकाशित कराई तब आपने 
अपनी उस सूभ-बूककों कांयमें परिणत कर डाला--अर्थात, 
प्रथमावृत्ति -वाले र८ पद्मेंमेंस २९ # और २६॥ नये इस प्रकार 
४६ ; पद्मयोंको उक्त आवृत्तिमें स्थान नहीं दिया। उन्हें क्तेपक 


# पाँच पद्च जिन्हें प्रथमावृत्तिमें, ग्रन्थसे बाहरकी चीज सममकर. 
निकाल दिया गया था श्र द्वितीयावृत्तिमें जिनको पुनः प्रविष्ठ किया 
गया है उनके नाम इस प्रकार हेँ--- 

मकराकर, गृहहारि, संवत्मर, सामयिकं, देवाधिदेव । 

१ इन २६ पर्यो्में छह तो वे बाकलीवालजीवाले पद्य हैं जिन्हें 
आपने प्रथमावृत्ति के अवसर पर क्षेपक नहीं समझा था और जिनके नाम 
पहले दिये जा चुके हैं । शेष २० पद्योंकी नामसूची इस प्रकार है-- 

देशयामि, क्षुत्पिपासा, परमेप्ठी, अनात्मार्थ, सम्यस्दशंनसम्पन्न, 
दर्शनं, गृहस्थो, न सम्यक्त्व, मोहितिमिरा, हिंसानृत, सकलं, अल्पफल, 
सामयिके, शीतोष्ण, अश्नरण, चतुराहार, नवपुण्ये;, क्षितिगत, श्रावक- 
पदानि, येन स्वयं । 

अक्टूबर सन्‌ १६२१ के 'जनबोधक? में सेठ रावजी सखाराम 
दोशीने इन पद्मोंकी संख्या ५८ (अ्रट्टावन) दी है श्रोर निकाले हुए पय्योंके 


प्रस्तावना प्र 


मा निज चकित 


अथवा प्रन्थसे बाहरकी चीज समककर एकदम निर्वासित कर 
दिया है--ओर अपने ऐसा करनेका कोई भी युक्तियुक्त कारख 
नहीं दिया । हाँ,टाइटिल ओर प्रस्तावना-ढारा इतना ज़रूर सूचित 
किया है कि,ग्रन्थकी यह द्वितीयाबृत्ति पं5 पन्‍नालाल बाकलीवाल- 
कृत जैिनधर्माम्तसार” भाग २ रा नामक पुस्तककी उस प्रथमा- 
वृत्तिके अनुकूल दे जा नागपुरमें जून सन्‌ १८६६ ई० को छपी 
थी । साथ ही यह भी बतलाया है कि उस पुस्तकर्मे सिर्फ उन्हीं 
श्लोकोंको यहाँ छोड़ा गया हूँ जो दूसर आचायके थे, बाकी 
भगवत्समंतभद्रके १०० श्लोक इस आवृत्तिमें ज्योंके त्यों श्रहण 
किये गये हैं। परन्तु उस पुस्तकका नाम न तो “उपासकाध्ययन! है 
ओर न “र॒त्तकरण्ड”, न नाग साहबकी इस द्वितीयाबृत्तिकी तरह 
उसके ७ भाग हैं ओर न उसमें समन्तभद्रके १०० श्लोक ही पाये 
जाते हैं; वल्कि वह एक संप्रहपुस्तक हे जिसमें प्रधानत: रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार ओर पुरुषाथसिद्ध्वपाय नामक ग्रन्थोंसे श्रावकाचार- 
विषयका कुछ कथन प्रश्नोत्तररूपसे संप्रह किया गया है और, 
जसे “प्रश्नोत्तरश्रावकाचार! ऐसा नाम भी दिया है । उसमें यथा- 


जो क़मिक नम्बर, समूचे ग्रस्थकी दृष्टिसे, दिये हैं उनसे वह संख्या ५६ 
हो जाती है। साथ ही २१, २६, ३२, ४१, ६३, ६७, ६९, ३०, ७६, 
७७, ७८, ७६, ८०, ८३, ८७, ८८, ८६, ६१, ६३, ६४, ९५, ६६, 
१०१, ११२, और १४८ नम्बरवाले २५ पद्चोंको भी निकाले हुए सूचित 
किया है, जिन्हें वास्तवमें निकाला नहीं गया ! और निकाले हुए २,२८, 
३१, ३३, ३४, २६, ३६, ४०, ४७, ४८, ६६, ८५, ८६, १०४ और 
१४६ नम्बर वाले १५ पद्योंका उस सूचीमें उल्लेख ही नहीं किया ! इस 
प्रकारके गलत और अ्रामक उल्लेख, नि:सन्देह बड़े ही खेदजनक और 
अनथथंमूलक होते हें । बम्बई प्रान्तिक सभाने भी शायद इसी पर विश्वास 
करके अ्रपने २१ वें भ्धिबेशनके तृतीय प्रस्तावमें ५८ संख्याका गलत 
उल्लेख किया है |. ( देखो जनवरी सन्‌ १६२२ का “जेनबोधक? पत्र -) 


घ्र्प समीचीन-घम्रशास्र 


वश्यकता 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' से कुल ८६ श्लोक उद्घत किये 
गये हैं। अतः नाग साहबकी यह द्वितीयाबृत्ति उसीके अनुकूल 
है अथवा उसीके आधार पर प्रकाशित की गई है, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । मालूम होता है कि उन्होंने इस प्रकारकी बातों- 
द्वारा # पब्लिकके सामने असल वात पर कुछ पद डालना 
चाहा है। ओर वह असल बात यह है क्रि, आपकी समभमें 
यह श्न्थ एक शितकः ग्रन्थ मालस होता है और इसलिये आप 
इसमें १०० श्लोक मूलके ओर बाको सब क्षेपक समभते हैं। इसी 
बातकों आपने अपने चेत्र शुक्ल ४ शक संवत्त १८४४ के पत्नमें 
मुभपर इस प्रकार प्रकट भी किया था-- 

४यह शतक है, और ५० श्लोक क्षेपक हैं, १०० श्लोक 
लक्षण के हैं 

परंतु यह सब आपकी केवल कल्पना ही कल्पना थी। आपके 
पास इसके समथनमें कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया, 
जिसका यहाँ पर ऊहापोह किया जाता हाँ, एक बार त्रथमावृत्ति 
के अवसर पर, उसकी प्रस्तावनामें, आपने प्रंथसे निकाले हुए २८ 
पद्नोंके सम्बंधर्म यह प्रकट किया था कि, वे पद्म अंथकी कर्माटक 
वगैरह प्रतिमें 'उक्तंच” रूपसे दिये हुए हैं अतः, समंतभद्राचायके 
न होकर दूसरे आचायके होनेस, हमने उन्हें इस पुस्तक में अहय 
नहीं किया । प्रस्तावनाके वे शब्द इस प्रकार 

# ग़क दो बातें और भी ऐसी ही है जिन्हें लेख बढ़ जानेके भयादि- 
से बहां छोडा गया है। 

पय॑ यद्यपि उक्त द्वित्तीयावृत्तिमें ५० की जगह ४६ इलोक ही निकाले 
गये हैं और १०१ छापे गये हैं परन्तु प्रस्तावनामें १०० इलोकोंके छापने 
की ही सूचना की गई है । इससे संभव है कि अझन्तका परापमराति? वाला 
यद्य रालतीसे कम्पोज़ होकर छप गया हो और, सब प्यों पर एक क़मसे 
नम्बर न होनेके कारण, उसका कुछ खयाल न रहा हो-। 
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“झ्वा पुस्तकाच्या प्रती कर्नाटकांत बगैर अआह्देत त्यांत कांहीं 
उक्त च' म्हरशुंन श्लोक घातलेले आहेत ते श्लोक समंतभद्र 
आाचार्याचे रचलेले नसून दुसरथा आचार्याचे असल्यामुलें ते 
आम्हीं हा पुस्तकांत घेतले नाहींत ।? 

परंतु कर्णनाटक वगैरहकी वह दूसरी प्रति कौनसी है जिसमें 
उन २८ पद्मोंको उक्त चः रूपसे दिया है, इस बातका कोई पता 
श्राप, कुछ विद्वानोंके दयोफ्त करने पर भी, नहीं बतला सके। 
ओर इसलिये आपका उक्त उल्लेख मिथ्या पाया गया। इस भ्रकारके 
मिथ्या उल्लेखोंकी करके व्यरथकरी गड़बड़ पैदा करनेमें आपका 
क्या उद्देश्य अथवा हेतु था, इसे आप ही समझ सकते हैं। परंतु 
कुछ भी दो, इसमें संदेह नहीं ओर न इस कहनेमें मुझे जरा भी 
संकोच हो सकता है कि, आपको यद्ट सब कारंवाई बिल्कुल ही 
अविचारित हुई है ओर बहुत ही आपत्तिके याग्य दे। कुछ पद्मोंका 
क्रम भी आपने बदला हूँ ओर वह भी आपत्तिके योग्य है। एक 
माननीय प्रंथमेंसे, बिना किसी प्रबल प्रमाणकी उपलब्धिके और 
विना इस बासका अच्छी तरहसे निणेय हुए कि उनमें कोई ज्षेपक 
शामिल है या नहीं, अपनी द्वी कोरी कल्पनाके आधारपर अथवा 
स्वरुचिमात्रसे कुछ पद्मोकोी (चाहे उनमें कोई क्षेपक भी भले ही 
हों) इस तरहपर निकाल डालना एक बहुत ही बड़े दुःसाइस ठथा 
भारी धृष्टताका कार्य है। ओर इस लिये नागसाहबकी यह सब 
अनुचित कारंवाई कदापि अभिनन्दनके योग्य नहीं हो सकती। 
आपने उन पद्मयोंको निकालते समय यहद्द भी नद्दीं सोचा कि उनमेंसे 
कितने ही पद्म ऐसे हैं जो आजसे कई शताब्दियों पहलेके बने हुए 
ग्रंथोंमें स्वामी समंतभद्रके नामसे उल्लेखित पाये जाते हैं, कितने 
ही 'आवकपंदानि देगै:”जैसे पद्मयोके निकाल डालनेसे दूसरे पद्मोंका 
महत्व तथा विषय कम हुआ जाता हैं; अथवा रत्नकरंडपर संस्कृत 
त्तृथा कनड़ी आदिकी कितनी ही टीकाएं ऐसी मिलती हैं जिनमें 
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बे सब पद्य मूलरूपसे दिये हुए हैं, ओर इस लिये मुझे अधिक 
सावधानीसे काम लेना चाहिये। सचमुच ही नागसाहबने ऐसा 
करते हुए बड़ी भारी भूलसे काम लिया है। परंतु यद्द अच्छा 
हुआ कि अन्तमें आपको भी अपनी भूल मालूम पड़ गई ओर 
आपने, अपनी इस नासममीीपर खेद प्रकट करते हुए, यह प्रण 
किया है कि, मैं भविष्यमें ऐसी कमती श्लोकवाली कोई प्रति इस 
ग्रंथकी प्रकाशित नहीं करूँगा # । 
यह सब कुछ होते हुए भी, ग्रंथके कितने ही पद्मोंपर अर्स 
तक आपका संदेह बना रहा है | एक पत्रमें तो आपने मुझे यहाँ 
तक सूचित किया है कि--क्षेपककी शंका बहुत लागोंको दे परंतु 
उनका पक्का आधार नहीं मिलता |” इस वाक्यसे यह बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाता है कि नाग साहबने जिन पद्योंको 'क्षिपक' करार 
दिया है उन्हें चेक करार देनेके लिये आपके अथवा आपके मित्रों- 
के पास कोई पक्का आधार (प्रमाण) नहीं था और इसलिये आपका 
यह सब कोरा संदेह ही संदेह रहा है । 

रत्नकरंडआवकाचारकी एक आवृत्ति दक्षिण महाराष्ट्र- 
जैनसभाके जनरल सेक्रेटरी (»< प्रोफेसर अण्णा साहब बाबाजी 
लडट्टे ) ने भी मराठी अनुवाद-सहित प्रकाशित कराई है । 
प्रकाशक हैं भाऊ बाबाजी लट्ं , कुरुदवाड |” इस आदृत्तिमें 
यद्यपि मूल श्लोक वे ही १५० दिये है जो सटीक प्रतिमें पाये जाते 
हैं परन्तु प्रस्तावनामें इतना ज़रूर सूचित किया है कि इन श्ल्ोकों- 
में कुछ “असम्बद्ध' श्लोक भी हैं। साथ ही, यह भी बतलाया है 
कि, कनडी लिपिकी एक प्रतिमें, जो उन्हें रा० देवाप्पा उपाध्याय 

ऋ% देखो “जनबोधक' वर्ष ३२ का छूठा श्लंक । 

2 यह नाम मुझे पं० नाना रामचन्द्रजी बागके पत्रसे माबुम हुआ 


है। साथ ही, यह भी ज्ञात हुआ है कि इस भ्रावत्तिका झनुवादादि कार्य 
भी प्रीफेसर साहबका ही जिया हुआ है।.... ५ 
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से प्राप्त हुई थी, ५० श्लोक अधिक है. जिनमेंसे उन श्लोकोंको 
छोड़कर जो स्पष्ट रूपसे 'क्षेपक” मालूम होते थे शेष ७ पद्मोंको 
परिशिष्टके तोर पर दिया गया है । इस सूचनासे दो बातें पाई 
जाती हैँ--एक तो यह कि, कनडी लिपिमें इस प्रन्थकी ऐसी भी 
प्रति है जिसमें २०० श्लोक पाये जाते हैं; दूसरी यद्द कि, लट्ठे 
साहबको भी इन डेढसो श्लोकोंमेंसे कुछ पर क्षेपक होनेका संदेह 
है जिन्हें वे असम्बद्ध कहते हैं | यद्यपि आपने ऐसे पद्मोंकी कोई 
सूची नहीं दी और न क्षेपक-सम्बन्धी कोई विशेष विचार ही 
उपस्थित किया--बल्कि उस प्रकारके विचारको वहाँ पर “अप्रस्तुत” 
कहकर छोड़ दिया है *<--तो भी उदाहरणके लिये आपने २७ में 
पद्यकी ओर संकेत किया दे ओर उसे असम्बद्ध बतलाया है। 
बह पद्म इस प्रकार है-- 
यदि पापनिरोधोडन्यसंपदा किं प्रयोजन | 
अथ पापस्रवोस्त्यन्यसंपदा किं प्रयोजन ॥ 

यह पद्म स्थूल दृष्टिसे भले ही कुछ असम्बद्धसा मालूम होता 
हो परन्तु जब इसके गम्भीर अथ पर गहराईके साथ विचार 
किया जाता है ओर पूर्वापर-पद्मोंके अर्थके साथ उसकी श्द्ला 
मिलाई जाती है तो यह असम्बद्ध नहीं रहता | इसके पहले २४वें 
प्रयमें मदका अष्टभेदात्मक स्वरूप बतलाकर २६वें पयमें उस 
मदके करनेका दोष दिखलाया गया है ओर यह जतलाया गया 
है कि किसी कुल जाति या ऐश्वयौदिके मदमें आकर धर्मात्माओं 
का--सम्यग्द्शनादिक युक्त व्यक्तियोंका--तिरस्कार नहीं करना 
चाहिये | इसके बाद विवादस्थ पद्ममें इस बातकी शिक्षा की 
गई है कि जो लोग कुलैश्वर्यादि सम्पत्तिसे युक्त हैं वे अपनी 





>< यथा---““मूल पुस्तकांत म्हरन दिलेल्या १५० इलोकांत देखील 
कांहीं श्रसंबद्ध दिसतात. उदाहरणार्थ २७ वाँ इलोक पहा. परन्तु हा 
विचार या ठिकाणों अप्रस्तुत भाहे.?” 
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तत्तेंद्रिषयक मदपरिणतिको दूर करनेके लिये कैसे और किस 
प्रकारके विचारों-द्वारा समर्थ हो सकते हैं। धर्मात्मा वही होता 
है जिसके पापका निरोध है--पापास्नव नहीं होता। विपरीत 
'इसके, जो पापासत्रवसे युक्त है उसे पापी अथवा अपधर्मात्मा 
सममभना चाहिये | इस पद्ममें यह बतलाया गया है कि जिसके 
पास पापके निरोधरूप धमंसंपत्ति अथवा पुण्यघिभूति मौजूद है 
उसके लिये कुलैश्वर्यादिकी सम्पत्ति कोई चीज़ नहीं--अप्रयोज- 
नीय है--उसके अन्तरंगमें उससे भी अधिक तथा विशिष्टतर 
सम्पत्तिका सद्भाव है, जो कालांतरमें प्रकट होगी ओर इसलिये 
बह तिरस्कारका पात्र नहीं । इसी तरह जिसकी आत्मामें पापाश्नच 
बना हुआ है उसके कुलैश्वयोदि सम्पत्ति किसी कामकी नहीं । वह 
उस पापाख्रवके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी और उसके दुर्गति- 
गमनादिकको रोक नहीं सकेगी। ऐसी सम्पत्तिको पाकर सद करना 
मूखंता दे । जो लोग इस सम्पूर तत्त्वको सममते हैं वे कुलैश्व- 
यौदिविहीन धर्माव्माओंका कदापि तिरस्कार नहीं करते। अगले 
दो पद्मोंमें भी इसी भावकों पुष्ट किया गया है-यह सममाया 
गया है कि, एक मनुष्य जो सम्यग्दशनरूपी धमंसम्पत्तिसे युक्त है 
वह चाण्डालका पुत्र होने पर भी--कुलादि-सम्पत्तिसे अत्यन्त 
गिरा हुआ होने पर भी--तिरस्कारका पात्र नहीं होता । उसे गण- 
धरादिक देवोंने 'देव' कहा है--आराध्य बतलाया है। उसकी 
दशा उस अंगारके सदृश होती दे जो बाह्ममें भस्मसे आच्छा- 
,दित होने पर भी अन्तरंगमें तेज तथा प्रकाशकों लिये हुए है 
ओर इसलिये कदापि उपेक्षणीय नहीं होता | मनुष्य तो मनुष्य, 
एक कुत्ता भी धमेके प्रतापसे सम्यखदशेनादिके माहात्म्यसे--देख 
बन जाता है और पापके श्रभावसे--मिथ्यात्वादिके कारण--एक 
देव भी कुत्तेका जन्म प्रहण करता है। ऐसी दालतमें दूसरी ऐसी 
कोनसी सम्पत्ति है जो मनुष्योंको अथवा संसारी जीवोंकी घर्म- 
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के प्रसादसे प्राप्त न हो सकती हो ? कोई भी नहीं। ओर इसलिये. 
कुलैश्वर्या दि-विद्दीन धर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं 
होते | यहाँ २६ वें पद्ममें अन्या सम्पत्‌? ओर २७ वें पद्य में अन्य 
सम्पदा! पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं । इनमें “अन्या! 
ओर “अन्य” विशेषणोका प्रयोग; उस कुलैश्व्यौदि-सम्पत्तिको, 
लक्ष्य करके किया गया है जिसे पाकर मूढ लोग भद करते हैं. 
ओर जिनके उस मदका उल्लेख २५, २६ नम्बरके पद्मोंमें किया 
गया हे ओर इससे इन सब पद्मयोंका भले प्रकार एक सम्बन्ध 
स्थापित होता है । अतः उक्त २७ वाँ पद्म असम्बद्ध नहीं है । 

कुछ विद्व|नोंका खयाल हैँ कि सम्यग्दर्शनकी महिमावाले पद्चों. 
में कितने ही पद्म क्षेपक हैं, उनकी रायमें या तो वे सभी पद्म क्षेपक 
हैं जो छंद-परिवर्तनको लिये हुए--३४वें पद्यके बाद अध्ययन, 
(परिच्छेद)के अन्त तक--पाये जाते हैं ओर नहीं तो वे पथ क्षेपक. 
ज़रूर होने चाहिये जिनमें उन्हें पुनरुक्तियाँ मालूम देती हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि प्रन्थमें ३४वें पद्मके बाद अनुष्टुपकी- 
जगह आर्या छन्द बदला दे । परन्तु छन्दका परिवतेन किसी पद्म- 
को क्षेपक करार देनेके लिये कोई गारंटी नहीं हं।ता । बहुधा प्रंथों- 
में इस प्रकारका परिवतेन पाया जाता है--खुद स्वामी समन्तभद्र 
के 'जिनशतक' ओर '“स्वयम्भूस्तोत्र' ही इसके खासे उदाहरण 
हैं जिनमें किसी-किसी तीर्थकरकी स्तुति भिन्न छन्दर्म दी नहीं. 
किन्तु एकसे अधिक छन्दोंमें भी की गई है । इसके सिवाय, यहाँ 
पर जो छन्द बदला दे वह दो एक अपवादोंको छोड़कर बराबहर. 
प्रन्धके अन्त तक चला गया है;-अन्थके बाकी सभी अध्ययनों. 
की रचना प्रायः उसी छन्दसें हुई दे--और इसलिये छन्दाधारपर 
उटी हुई इस शंकामें कुछ भी बल मालूम नहीं होता। हाँ, पुन- 
रुक्तियोंकी बात ज़रूर विचारणीय है, यद्यपि केवंल पुनरुक्ति भी 
किसी पद्यको क्षेपक नहीं बनाती तो भी इस कहनेमें मु्के ज़रा भी 


४ समीचीन-धर्मशाख्तर 
संकोच नहीं होता कि स्वामी समन्तभद्रके प्रबन्धोंमें उयथेकी पुन- 

रक्तियाँ नहीं हो सकतीं । इसी बातकी जाँचके लिये मैंने इन 

पद्योको कई बार बहुत ग्रौरके साथ पढ़ा है; परन्तु मुझे उनमें जरा 
भी पुनरुक्तिका दशैन नहीं हुआ । प्रत्येक पद्म नये-नये भाव और 

नये-नये शब्द-विन्यासको लिये हुए हैं। प्रत्येकमें विशेषता पाई 
जाती है--हर एकका प्रतिपाद्यविषय, सम्यग्दशेनका माहात्म्य 
श्रथवा फल होते हुए भी अलग-अलग है--ओर सभी पद्म एक 
टकसालके--एक ही विद्वानके द्वारा रचे हुए--मालूम होते हैं। 
उनमेंसे किसी एकको श्रथवा किसीको भी "त्षेपक” कहनेका साहस 
नहीं होता । मालूम नहीं उन लोगोंने कहाँ से इनमें पुनरुक्तियोंका 
श्रनुभव किया है | शायद उन्होंने यह समझा हो ओर वे इसी 
बातको कहते भी हों कि'जब ३४वें पयमें यह बतलाया जा चुका है 
कि शुद्ध सम्यग्दष्टि जीव नारक, तियंच, नपुसक ओर स्त्रीकी 
पर्यायोंमें जन्म नहीं लेता, न दुष्कुलोंमें जाता है और न विक- 
लांग, अल्पायु तथा द्रिद्री ही होता है तो इससे यह नतीजा 
सहज ही निकल जाता है कि वह मनुष्य तथा देवपयौगोंसें जन्म 
लेता है, पुरुष होता है, अच्छे कुलोंमें जाता है; साथ ही धनादिक 
की अच्छी अवस्थाकों भी पाता है। और इसलिये मनुष्य तथा 
देव-पर्योयकी अवस्थाओंके सूचक अगले दो पद्मोंके देनेकी ज्रू- 
रत नहीं रहती । यदि उन्हें दिया भी था तो फिर उनसे अगले 
दो पद्मोंके देनेकी जरूरत न थी | और अन्तका ४१ वाँ पद्म तो 
बिलकुल ही अनावश्यक जान पड़ता है, वह साफ तोरसे पुनरु- 
क्तियोंकोी लिये हुए है--उसमें पहले चार पद्मोंके ही आशयका 
संग्रह किया गया है--या तो उन चार पद्योंकों ही देना था और 
या उन्हें न देकर इस एक पद्मयको ही देना काफी था ।? 
इस सम्बन्धमें मैं सिर इतना ही कहना उंचित सममता हूँ 

कि प्रथम तो जरूरत नहीं रहती” या “ज़रूरत नहीं थी? ओर 
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“पुनरुक्ति? ये दोनों एक चीज़ नहीं हैं, दोनोंमें बहुत बड़ा अन्तर 
है ओर इसलिये ज़रूरत न होनेको पुनरुक्ति समक लेना और 
उसके आधार पर पद्मोंको क्षेपफक मान लेना भूलसे ख्नाली नहीं 
है। दूसरे, ३५ वें पद्यसे मनुष्य और देवपर्यायसम्बन्धी जो 
नतीजा निकलता है वह बहुत कुछ सामान्य है और उससे उन 
विशेष अवस्थाओंका लाज़िमी तौर पर बोध नहीं होता जिनका 
उल्लेख अगले पद्मोंमें कियः गया हें--एक जीव देव-पर्यायको 
प्राप्त हुआ भी भवनत्रिकर्में (भवनवासी-व्यन्तर-ज्योतिषियोंमें) 
जन्म ले सकता है और स्वगमें साधारंश देव हो सकता दै। उसके 
लिये यह लाज़िमी नहीं होता कि वह स्वर्गमें देवोंका इन्द्र भी हो। 
इसी तरह मजुष्यपर्यायको प्राप्त होता हुआ कोई जीव मनुष्यों- 
की दुष्कुल ओर दरिद्रतादि दोषोंसे रहित कितनी ही जघन्य 
तथा मध्यम श्रेणियोंमें जन्म ले सकता है । उसके लिये मनुष्य 
पर्यायमें जाना ही इस बातका कोई नियामक नहीं दे कि वह 
महाकुल और महाधनादिककी उन संपूर्ण विभूतियोंसे युक्त होता 
हुआ “मानवतिलक” भी हो जिनका उल्लेख ३६ वें पद्ममें किया 
गया है। और यह तो स्पष्ट ही है कि एक सनुष्य महाकुलादि- 
सम्पन्न मानवतिलक होता हुआ भी--नारायण, बलभद्वादि पदों- 
विभूषित होता हुआ भी--चक्रवर्ती अथवा तीथंकर नहीं 
होता। अतः सम्यग्दर्शनके माहात्म्य तथा फलको अच्छी तरहसे 
प्रख्यापित करनेके लिये उन विशेष अवस्थाओंकी दिखलानेकी 
खास ज़रूरत थी जिनका उल्लेख बादके चार पद्मोंमें किया गया 
है और इसलिये वे पद्म क्षेपक नही हैं। हाँ, अन्तका ४१ वाँ पद्म 
यदि वह सचमुच ही 'संभ्रहवृत्त! है--जैसा कि टीकाकारने भी 
प्रकट किया दै--कुछ खटकता ज़रूर है। परन्तु मेरी रायमें वह - 





# यथा--““यत्प्राक्‌ प्रत्येक इलोक: सम्यग्दशंनस्थ फलमुक्त' तहशंना- 
घिकारस्य समाप्त संग्रहवत्तेनोपसंदृत्य प्रतिपादयन्नाह--- 
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कोरा संग्रहवृत्त नही है । उसमें प्रन्थकारमहोदयने एक दूसरा 
ही भाव रक्खा है जो पहले पद्मोंसे उपलब्ध नहीं दहोता। पहले 
पद्म अपनी-अपनी बातका खंडश: उल्लेख करते हैं। वे इस बात- 
को नहीं बतलाते कि एक ही जीव, सम्यग्दशेनके साहात्म्यसे, उन 
सभी अवस्थाओंकोी भी क्रमशः प्राप्त कर सकता है--अर्थात्‌ 
देवेन्द्र, चक्रवर्ति और तीथंकर पर्दोको पाता हुआ मोक्षमें जा 
सकता है । इसी ख़ास बातको बतलानेके लिये इस पद्मका अवतार 
हुआ मालूम होता है | ओर इसलिये यह भी 'क्षेपक' नहीं है । 

सल्लेखना अथवा सद्धमंका फल प्रदर्शित करने वाले जा 
की:श्रेयस”' आदि छह पद्म हैं उनका भी हाल प्राय: ऐसा ही है। 
वे भी सब एक ही टाइपके पद्म हैं ओर पुनरुक्तियोंसे रहित पाये 
जाते हैं। वहाँ पहले पद्ममें जिन “नि:श्रेयस” और '“अभ्युदय' 
नामके फलोंका उल्लेख दे अगले पद्मोंमें उन्हीं दोनोंके स्वरूपादि- 
का स्पष्टीकरण किया गया है। अर्थात्‌ दूसरेमें नि:श्रेयसका और 
छठेमें अभ्युदयका स्वरूप दिया है ओर शेष पद्मोंमें नि:श्रेयसको 
प्राप्त होनेवाले पुरुषोंकी दशाका उल्लेख किया है, इसलिये उनमें 
भी कोई क्षेपक नहीं ओर न उनमें परस्पर कोई असम्बद्धता ही 
पाई जाती दे । 

इसी तरह पर "्षुत्पिपासा” 'परमेष्ठी परंज्योति' और “अनात्माथ 
पिनारागे:' नामके तीनों पद्चोंमें भी कोई क्षेपक मालूम नहीं होता। 
वे आप्तके स्वरूपको विशद्‌ करनेके लिये यथावश्यकता और यथा- 
स्थान दिये गये हैं। पहले पद्म्में छुधा-तपघादि दोषोंके अभावकी 
प्रधानतासे आप्तका स्वरूप बतलाया है ओर उसके बतलानेकी 
ज़रूरत थी; क्योंकि दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंके 
अष्टादशदोष-सम्बन्धी कथनमें परस्पर बहुत बड़ा अन्तर# पाया 





# श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा माने हुए अठारह दोषोंके नाम इस 
प्रकार हैँं---१ वीर्यान्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दाना- 
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जाता है। श्वेताम्बर भाई आप्रके छुघा-तृथादिकका होना भी 
मानते हैं जो दिगम्करोंको इष्ट नहीं है--और ये सब अन्तर- 
उनके प्राय: सिद्धान्त-भेदोंपर अवलम्बित हैं। इस पद्मके द्वारा 
पू्वपद्ममें आए हुए उत्सकदोपेण” पदका बहुत कुछ स्पष्टीकरण 
हो जाता है। दूसरे पद्ममें आप्तके कुछ ख्लास-स्नास नामोंका 
उल्लेख किया गया है--यह बतलाया गया दे कि आप्तको परमेष्टी, 
परंज्योति, विराग (वीतराग), विमल, कंती, सर्वज्न, साबे तथा 
शास्ता आदि भी कहते हैं-ओर नामकी यह परिपाटी दूसरे 
प्राचीन प्रन्थोंमें भी पाई जाती है जिसका एक उदाहरण अ्रीपूज्य- 
पादम्वामीका समाधितन्त्र ग्रन्थ” है, उसमें भी परमात्माकी नामा- 
चलीका एक 'निर्मलः केक्‍ल:” इत्यादि पद्म दिया है । अस्तु, तीसरे 
पद्य्में आप्रस्वरूपसे उत्पन्न होनेवाले इस प्रश्नको हल किया गया 
है कि जब शास्ता वीतराग है तो वह किस तरह पर ओर किस 
उहे शसे द्वितोपदेश देता है ओर क्या उसमें उसका कोई निजी 
प्रयोजन है ? इस तरह पर ये तीनों ही पद्म प्रकरणके अनुकूल हैं 
ओर गन्थके आवश्यक श्रद्ग जान पड़ते हैं। 

कुछ लोगोंकी दृष्टिमें, भोगोपभोग परिमाण नामक गुणमब्रतके 
कथनमें आया हुआ, 'त्रसहतिपरिहरणाथ” नामका पद्म भी खट- 
कता हैं| उनका कहना है कि “इस पद्ममें मद्य, मास ओर मघुके 
स्थागका जो विधान किया गया है वह विधान उससे पहले 
अष्टमूल गुरोंके प्रतिपादक “मद्यमांसमधुत्यायेः” नामके श्लोकमें 
आ चुका हैं। जब मूलगुणोंमें ही उनका त्याग आचुका तब 





स्तराय, ५ लाभान्तराय, ६ निद्रा, ७ भय, ८ भ्ज्ञान, ६ जुधुप्सा, 
१० हास्य, ११ रति, १२ भरति, १३ राग, १४ देष, १५ अविरति, 
१६ काम, १७ शोक, १८ मिथ्यात्व । ( देखो, विवेकविलास औ्नौर जैन- 
सत्त्वादर्श | ) ' 
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उत्तरगुणोंमें, बिना किसी विशेषताका उल्लेख किये, उसको फिर 
से दुहरानेकी क्या ज़रूरत थी ! इसलिये यह पद्म पुनरुक्त-दोषसे 
युक्त होनेके साथ-साथ अनावश्यक भी जान पड़ता दै। यदि 
मांसादिके त्यागका देतु बतलानेके लिये इस पद्मयको देनेकी ज़रूरत 
ही थी तो इसे उक्त 'मद्यमांसमधुत्याये नामक पद्मयके साथ ही-- 
उससे ठीक पहले या पीछे देना चाहिये था। वही स्थान इसके 
लिये उपयुक्त था ओर तब इसमें पुनरुक्त आदि दोषोंकी कल्पना 
भी नहीं हो सकती थी !? 

ऊपरके इस कथनसे यह तो स्पष्ट है कि यह पद्म मद्यादिके 
त्याग-विषयक हेतुओंका अथवा उनके त्यागकी दृष्टिका उल्लेख 
करनेकी वजहसे कथनकी कुछ विशेषताको लिये हुए ज़रूर दे 
और इसलिये इसे पुनरुक्त या अनावश्यक नहीं कह सकते | अब 
देखना सिक्र इतना ही है कि इस पद्मको अष्टमूलगुणवाले पद्म- 
के साथ न देकर यहाँ क्यों दिया गया है। मेरी रायमें इसे यहाँ 
पर देनेका मुख्य हेतु यह मालूम होता है कि श्रंथमें, इससे पहलें, 
जो 'भोगोपभोगपरिमाशणज्रत” का तथा “भोग”? का स्वरूप दिया 
गया दे उससे यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि क्‍या 
मद्यादिक भोग पदार्थोका भी इस ब्रतवालेकी परिमाण करना 
चाहिये ? उत्तरमें आचार्यमहोदयने, इस पद्मके द्वारा, यही 
सूचित किया है कि नहीं, इन चीज़ोंका उसके परिमाण नहीं 
होता, ये तो उसके लिये बिल्कुल वर्जनीय हैं।” साथ ही, यह्द भी 
बतला दिया है कि क्यों वजैनीय अथवा त्याज्य हैं। यदि यह्‌ 
पद्म यहाँ न दिया जाकर अष्टमूलगुणवाले पद्मयके साथ ही दिया 
जाता तो यहाँ पर तो इससे मिलते-जुलते आशयके किसी दूसरे 
पयको देना पड़ता और इस तरह, पर ग्रन्थमें एक बातकी पुनरुक्ति 
अथवा एक पद्मकी व्यर्थकी वृद्धि होती । यहाँ "इस पद्मके देनेसे 
दोनों ऋाम निकल जाते हैं--पूर्वोद्दिष्ट मद्यादिके व्यागका देतु भी 
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मालूम हो जाता हे ओर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस ब्त- 
वालेके मद्यादिकका परिमाण नहीं होता, बल्कि उनका सवेधा 
त्याग द्वोता है | ऐसी दालतमें यह पद्म ख्ंडरूपसे त्रतोंके अनुष्ठान- 
की एक दृष्टिको लिये हुए होनेसे संदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके 
योग्य मालूम नहीं होता । 

कुछ लोग उक्त अष्टमूलगुणवाले पद्यकों ही 'क्षेपक' सममते 
हैं परन्तु इसके समथेनमें उनके पास कोई हेतु या प्रमाण नहीं 
है। शायद उनका यह खयाल हो कि इस पद्ममें पंचाणुबअतोंको 
जो मूलगुणोंमें शामिल किया है वह दूसरे प्रन्थोंके विरुद्ध है, 
जिनमें अगुव्नतोंकी जगह पंच उदुम्बरफलेंके त्यागका विधान- 
पाया जाता है, ओर इतने परसे हो वे लोग इस पद्मयको संदेहकी 
रृष्टिसे देखने लगे हों । यदि ऐसा है तो यह उनकी निरी भूल 
है | देशकालकी परिस्थितिके अनुसार आचार्योौका मतभेद परस्पर 
होता आया है # | उसकी वजहसे कोई पद्म क्षेपक करार नहीं 
दिया जा सकता | भगवज्जिनसेन आदि ओर भी कई आचार्यो- 
ने अणुब्नतोंको मूलगुणोंमें शामिल किया है। पं० आशाधरजीने 
अपने सागारधर्माम्त और उसकी टीकामें समन्‍्तभद्रादिके इस 
मतभेदका उल्लेख भी किया है। वास्तवमें सकलज्नती मुनियोंके 
मूलगुणोंमें जिस प्रकार पंच महद्दाग्नतोंका होना ज़रूरी है डसी 
प्रकार देशब्रती श्रावकोंके मूलगुणोंमें पंचारुब्रतोंका होना भी 
ज़रूरी मालूम होता दैे। देशब्नती श्रावकोंको लक्ष्य करके ही 
आचायमहोदयने इन मूल गुणोंकी सृष्टि की है। पंच उदम्बर- 
वाले सूलगुण प्रायः बालकोंको--अन्नतियों अथवा अनम्यस्त 
देशसंयमियोंको--लक्ष्य करके लिखे गये हैं; जैसा कि शिवकोटि 
आचायेके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 

%& इसके लिये देखो “जैनाचार्योका शासन भेद”' नामका मेरा वह 
निबन्ध जो जैनग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय बम्बईसे श्रकाशित हुआ है । 


६० समीचीन-घमेशाख्र 


आल मी दी मल जो जी रह जल 3 जी जी उसी जप मय मरी मी मम जल अत 


मद्यमांसमधुत्यागसंयुक्तायुब्रतानि नुः | 
अष्टो मूलगुणाः पंचोदुम्बरेश्वाभकेष्वपि ॥ ---रत्नमाला 
ऐसी हालतमें यह पद्म भी संदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके योग्य 

नहीं । यह अर॒ुज्ञतोंके बाद अपने उचित स्थान पर दिया गया 
है। इसके न रहनेसे, अथवा यों कहिये कि श्रावकाचारविषयक 
अन्थमें श्रावकोंके मृलगुणोंका उल्लेख न होनेसे, ग्रन्थमें एक 
प्रकारकी भारी त्रटि रह्द जाती, जिसकी स्वामी समन्तभद्ग-जैसे 
अनुभवी प्रन्थकारोंसे कभी आशा नहीं की जा सकती थी । 
इसलिये यह पद्म भी क्षेपक नहीं हो सकता । 


संदिग्ध पथ 
ग्रन्थमें प्रोषधोपवास नामके शिक्षात्रतका कथन करनेवाले दो 
पद्म इस प्रकारसे पाये जाते हैं--- 
(?) प्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्य: प्रोषधोषवासस्तु । 
चतुरम्यवहाययासां प्रत्याख्यानं सदिच्छानि: ॥?०३॥ 
(२) चतुराहारक्सतिजनमुप्वासः ग्रोषषः सक्द्भुक्तिः | 
स प्रोषधोषवासों यदुपीष्यारंममाचराति ॥?०६॥ 


इनमें पहले पद्मसे प्रोषधोपवास ब्रतका कथन प्रारम्भ होता 
है ओर उसमें यह बतलाया गया है कि 'पर्वेणी ( चतुदेशी ) 
तथा अष्टमीके दिनोंमें सदिच्छासे जो चार पभ्रकारके आहारका 
त्याग किया जाता है उसे प्रोषषोपवास” समभकना चाहिये! । यह 
प्रोषधापवास ब्रतका लक्षण हुआ । टीकासें भी निम्न वाक्यके 
द्वारा इसे लक्षण ही सूचित किया है-- 

अशेदानी प्रोषपोपवासलक्षणं शिक्षात्रतं व्याचक्षाण॒: प्राह'--- 

इस पद्मके बाद दो पद्मोंमें उपवास-दिनके विशेष कतेव्योंका 
निर्देश करके ब्रतातीचारोंसे पहले, वह दूसरा पद्म दिया है जो 
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ऊपर नम्बर (२) पर उद्धृत है । इस पद्ममें भी प्रोषधोपचासका 
लक्षण बतलाया गया हैं। ओर उसमें भी वही चार प्रकारके 
आहार-त्यागकी पुनराबृत्ति की गई दे। मालूम नहीं, यहाँ पर 
यह पद्म किस उहूँ शसे रक्खा गया है | कथनक्रमको देखते हुए, 
इस पद्मकी स्थिति कुछ संदिग्ध ज़रूर मालूम होती है । टीकाकार 
भी उसकी इस स्थितिको स्पष्ट नहीं कर सके । उन्होंने इस पद्म- 
को देते हुए सिर्फ़ इतना ही लिखा है कि-- 

अधुना ग्रोषपोपवासस्तल्लक्षरं कुषबनाह-- 

अर्थात--अब प्रोषधोपवासका लक्षण करते हुए कहते हैं । 
परन्तु प्रोषधोपवासका लक्षण तो दो ही पद्म पहले किया ओर 
कहा जा चुका दे, अब फिरसे इसका लक्षण करने तथा कहनेकी 
क्या जरूरत पेदा हुई, इसका कुछ भी स्पष्टीकरण अथवा समा- 
धान टीकामें नहीं है । अस्तु: यदि यह कहा जाय कि इस पद्यमें 
प्रोषष” ओर “उपवास”! का अलग-अलग स्वरूप दिया है--चार 
प्रकारके आहारत्यागकों उपवास और एक बार भोजन करनेको 
“प्रोषय' ठहराया है--ओऔर इस तरह पर यह सूचित किया है कि 
प्रोषधपूवेक--पहले दिन एक वार भोजन करके--जो श्रगले 
दिन उपचरास किया जाता है--चार प्रकारके आहारका त्याग 
किया जाता है--उसे प्रोपवोपवास कहते हैं, तो इसके सम्बन्धमें 
सिफ़ इतना ही निवेदन है कि प्रथम तो पद्मके पूर्वाधेमें भले ही 
उपवास ओर प्रोषधका अलग-अलग स्वरूप दिया हो परन्तु 
उसके उत्तराबसे यह ध्वनि नहीं निकलती कि उसमें प्रोषधपूबेक 
उपवासका नाम 'प्रोषधोपवास' बतलाया गया हे । उसके शब्दोंसे 
सिक्र इतना ही अथ निकलता है कि उपोषण ( उपवास ) पृ्वंक 
जो आरंभाचरण किया जाता है उसे 'प्रोषधोपवास” कहते हैं-- 
बाकी धारणक ओर पारणकके दिनोंमे एकभुक्तिकी जो कल्पना 
टीकाकारने की है वह सब उसकी अतिरिक्त कल्पना मालूम 
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होती है। इस लक्षणसे साधारण उपवास भी प्रोषधोपवास हो 
जाते हैं; और ऐसी हालतमें इस पद्यकी स्थिति ओर भी ज्यादा 
गड़बड़सें पड़ जाती है | दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाय 
कि, प्रोषधप्रवेक उपवासका नाम ही प्रोषधोपवास है ओर वही 
इस पद्मके द्वारा अमिह्दित है तो वह स्वामी समन्तभद्गके उस पूबबे- 
कथनके विरुद्ध पड़ता है जिसके द्वारा पर्वदिनोंमें उपवासका 
नाम प्रोषधोपवास सुचित किया गया है ओर इस तरह पर 
प्रोषधोपवा सकी थ्रोषधे पर्वोदिनें उपवास: प्रोषधोपवास:” यह निरुक्ति 
की गई है| प्रोषध शब्द 'परबर्यायवाची? है और प्रोषधोपवास- 
का अर्थ प्रोषधे उपवासः” है, यह बात श्रीपूज्यपाद, अकलंकदेव, 
विद्यानन्द, सोमदेव आदि सभी प्रसिद्ध विद्वानोंके प्रन्थोंसे पाई 
जाती हैँ, जिसके दो एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
“प्रोषपशब्दः पवपर्यायवाच्री । शब्दादियहरं प्रतिचिवृत्तोत्तु- 
क्यानि पंचापीन्द्रियाष्युपेत्य तस्मिन्वसंतीत्युपवासः | चतुर्विधाह्यर॒परि- 





त्याग इत्यथः | ग्रोषधे उपवास: प्रोषधोपवासः ।” .. --सर्वार्थ सिद्धि : 
प्रोषधशब्दः पवपर्यायवाची, ग्रोषधे उपवास: ग्रोषधोषवासः ।””इत्यादि 
“-ततत्त्वार्थ राजवातिक 

किक ० ए है, ४०७ १ 
“ग्रोषधे पवण्युपवास: प्रोषधोपवासः ।7? --इश्लोकवातिक 


“पर्वाण प्रोषधान्याहु्मसि चत्वारि तानि च” इत्यादि --यशस्तिलक 
“प्रोषध: परवपर्यायवाची | पवसि चतुर्विधाह्रनिवृत्तिः श्रोषधोपवास:” 


--वारिश्रसार 
“इह प्रोषपशब्दः रूव्या परवेशु वतते । पर्वाणि चाष्टम्यादितिथयः 
पूरएालक्पर्मोपचयहेतुलादिति!--._ --श्रा० प्र० टीकायां, हरिभद़: 


बहुत कुछ छानवीन करने पर भी दूसरा ऐसा कोई भी ,प्रन्थ 
मेरे देखनेमें नहीं आया जिसमें श्रोषथका अर्थ 'सक्द्भक्तिर और 
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प्रोषधोपवासका अर्थ सुक्द्धुक्तिपूवेक उपवास! किया गया हो। 
प्रोपषका अथ 'सकृद्भुक्ति! नहीं है, यद्व बात खुद स्वामी समन्‍्त- 
भअद्गके निम्न वाक्यसे भी प्रकट होती है जो इसी ग्रन्थमें बादकों 
प्रोषधोपवास' प्रतिमाका स्वरूप प्रतिपादन करनेके लिये दिया 
६33 है-- ध चतुष्व॑पि 
पवदिनेषु चतुष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनियुद्य । 
ग्रोषर्घधानयमपिधायी ग्रणधिपरः ग्रोषधानशन+ः ॥ 

इसस “चतुराद्यरविसजेन' नामका उक्त पद्य स्वामी समन्‍्त- 
भद्गक उत्तर कथनके भी विरुद्ध दे, यह्‌ स्पष्ट हो जाता हैे। ऐसी 
हालतमें--पंथके पूर्वोत्तर कथनोंसे भी विरुद्ध पड़नेके कारण--+- 
इस पद्यको स्वामी समन्तभद्रका स्वीकार करनेमें बहुत अधिक 
संकोच होता है। आश्चर्य नहीं जो यह पद्म प्रभाचन्द्रीय टीकासे 
पहले दी, क्रिसी तरह पर, अंथममें प्रक्षिप्त हो गया हो और 
टीकाकारको उसका खयाल भी न हो सका हो । 

अब में उन पद्मों पर विचार करता हूँ जो अधिकांश लोगों- 
की शंकाका विषय बने हुए हैं। वे पद्म रृष्टान्तोंके पद्म हैं और 
उनकी संख्या ग्रन्थमें छद्द पाई जाती हैं । इनमेंसे 'तावदंजन! 
ओर “तो जिनेन्द्रभक्तः नामके पहले दो पद्मोंमें सम्यर्दर्शनके 
निःशंकितादि अष्ट अंगोंमें प्रसिद्ध हानेवाले आठ व्यक्तियोंके 
नाम दिये हैं। 'मातंगो घनदेवश्व' नामके तीसरे पद्ममें पाँच 
व्यक्तियोंके नाम देकर यह सूचित किया है कि इन्होंने उत्तम 
पूजातिशयको प्राप्त किया है | परन्तु किस विषयमें ? इसका उत्तर 
पूवे पद्मयसे सम्बन्ध मिलाकर यह दिया जा सकता है कि अहिं- 
सादि पंचाणुब्नतोंके पालन-विषयमें । इसके बाद ही “धनश्री? 
नामक पद्म सें पाँच नाम ओर देकर लिखा है कि उन्हें भी क्रमशः 
उसी प्रकार उपाख्यानका विषय बनाना चाहिये। परन्तु इनके 
उपाख्यानका क्‍या विषय होना चाहिये अथवा ये किस विषयके 
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टृष्टान्त हैं, यह कुछ सूचित नहीं किया ओर न पृवे पद्योंसे ही 
इसका कोई अच्छा निष्कषे निकलता है । पहले पद्मके साथ 
सन्‍्बन्ध मिलानेसे तो यह नतीजा निकलता है कि ये पाँचों 
हृष्टान्त भी अहिसादिक त्तोंके हैं और इसलिये इनके भी पूजा- 
तिशयकोी दिखलाना चाहिये । हाँ,टीकाकार प्रभाचन्द्रने यह ज़रूर 
सूचित किया है कि ये क्रमशः हिंसादिकसे युक्त व्यक्तियोंके दृष्टान्त 
हैं। श्रीक्षेए' नामके पाँचवें पद्म में चार नाम देकर यह सूचित 
किया गया है कि ये चतुर्भेंदात्मक वैयावृत्यके रृष्टान्त हैं। ओर 
अह्च्चरणसपर्या' नामक छठे पद्य में लिखा है कि राजगृहमें एक 
प्रमोदमत्त ( विशिष्ट धर्मौनुरागसे मस्त ) मेंडकने एक फूलके 
द्वारा अहेन्तके चरणोंकी पूजाके माहात्म्यका महात्माओंपर प्रकट 
किया था । 

इन प्ययोपर जो आपत्तियाँ की जाती हैं श्रथवा को जा 
सकती हैं उनका समुच्चय सार इस प्रकार है-- 

( १ ) अन्धके संदर्भ श्लीर उसकी कथनशैलीपरसे यह स्पष्ट 
है कि प्रन्थमें श्रावकधममका प्रतिपादन ओऔपदेशिक ढंगसे नहीं 
किन्तु विधिवाक्योंके तोरपर श्रथवा आदेशरूपसे किया गया है। 
एसी हालतमें किसी दृष्टान्त या उपाख्यानका उल्लेख करने 
अथवा ऐसे पद्मोंके देनेकी कोई जरूरत नहीं होती ओर इसलिये 
ग्रन्थमें ये पद्म मिरे अनावश्यक तथा बेमोलसे मालूम होते हैं। 
इनकी अनुपस्थितिसे ग्रंथके प्रतिपाद्य विषय-सम्बन्धादिकमें किसी 
प्रकारकी कोई बाधा भी नहीं आती । 

(२ ) शास्त्रोंमे एक ही विषयके अनेक दृष्टान्त अथवा 
उपाख्यान पाये जाते हैं; जैसे अद्विंसात्रतमें 'मृगसेनः धीवरका, 
असत्यभाषणमें राजा 'वसु' का, अज्रह्मसेवनमें 'कडारपिंग” का 
आर परिप्रह-विषयमें 'पिण्याकर्गंघ” का उदाहरण सुप्रसिद्ध है। 
अगवती आराबना और यशस्तिलकादि प्रन्थोंमें इन्हींका उल्लेख 
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किया गया है। एक दी व्यक्तिकी कथासे कई कई विषयोंके उदा- 
हरण भी निकलते हैं--जैसे वारिषेणकी कथासे स्थितीकरण अंग. 
तथा अचोौर्य॑ब्रतका और अनन्तमतीकी कथासे ब्रह्मचयैत्रत तथा 
निःकाज्षित अंगका | इसी तरहपर कुछ ऐसी भी कथाएँ उपलब्ध 
हैं जिनके रृष्टान्तोंका प्रयोग विभिन्‍न रूपसे पाया जाता है। इसी 
ग्रन्थमें सत्यधोषकी जिस कथाको असत्य-भमाषणका दृष्टान्त 
बनाया गया है भगवती आराधना” और '“यशस्तिलक'”में उसीको 
चोरीके सम्बन्धमें प्रयुक्त किया गया है | इसी तरह विष्णुकुमार- 
की कथाकों कहीं-कहीं वात्सल्य' अंगमें न देकर प्रभावना? अंग- 
में दिया गया हैं | 

कथा-साहित्यकी ऐसी हालत होते हुए और एक नामके अनेक 
व्यक्ति होते हुए भी स्वामी समन्तभद्र-जैसे सतक विद्वानोंसे 
जो अपने प्रत्येक शब्दको बहुत कुछ जाँच-तोलकर रखते हैं 
यह आशा नहीं की जा सकती कि बे उन छष्टान्तोंके यथेष्ट 
मार्मिक अंशका उल्लेख किये बिना ही उन्हें केवल उनके नार्मोसे 
ही डद्धुत करनेमें सन्‍्तोष मानते, और जो दृष्टान्त सर्वमान्य 
नहीं उसे भी प्रयुक्त करते, अथवा बिना प्रयोजन ही किसी खास 
दृष्टान्तको दूसरों पर महत्व देते । 

(३ ) यदि ग्रन्थकारमहोदयको, अपने अन्थमें दृष्टान्तोंका 
उल्लेख करना ही इष्ट होता तो वे प्रत्येक व्यक्तिके कार्येकी गुरुता 
आर उसके फलके महत्त्वको कुछ जैँँचे-तुले शब्दोंमें ज़रूर 
दिखलाते । साथ ही, उन दूसरे विषयोंके उदाहरणोंका भी, उसी 
प्रकारसे, उल्लेख करते जो भ्रन्थमें अनुदाह्मत स्थितिमें पाये जाते 
हैं---अथौत्‌ , जब अहिसादिक ब्रतोंके साथ उनके प्रतिपक्षी हिंसा- 
दिक पापोंके भी उदाहरण दिये गये हैं तो सम्यग्दशेनके निःशं- 


देखो, अरु गल छेप्पु! नामक तामिल भाषाका ग्रन्थ, जो सन्‌ 
१६२५ से पहले अंग्रेजी जेनगजटमें, झनुवादसहित, मुद्रित हुआ है । 
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कितादि अष्ट अंगोंके साथ उनके प्रतिपक्षी शंकादिक दोषोंके भी 
उदाहरण देने चाहियें थे । इसी प्रकार तीन मूढताओंको घरने- 
वाले न घरनेवाले, मद्य-मांस-मधु आदिका सेवन करनेवाले न 
करनेवाले, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रतोंके पालनमें तत्पर- 
खतत्पर, 'उच्चेगोंत्रं प्रझुते: नामक पय में जिन फरलोंका उल्लेख 
है उनको पानेवाले, सल्लेस्ननाकी शरणमें जानेवाले ओर न जाने- 
वाले, इन सभी व्यक्तियोंका अलग-अलग दृष्टान्तरूपसे उल्लेख 
करना चाहिये था | परन्तु यह सच कुछ भो नहीं किया गया 
ओर न उक्त छुहों पद्मोंकी उपस्थितिसें इस न करनेकी कोई माकूल 
( समुचित ) वजह ही मालूम होती है | ऐसी हालतमें उक्त 
पद्मोंकी स्थिति और मी ज्यादा संदेहास्पद हो जाती है । 

(४ ) 'पनश्री' नामका पद्म जिस स्थितिमें पाया जाता है 
उसमें उसके उपाख्यानोंका विषय अच्छी तरहसे प्रतिभासित नहीं 
होता । स्वामी समस्तभद्रकी रचनामें इस अकारका अधूरापन 
नहीं हो सकता । 

(४ ) ब्रद्मचर्याणुब्रतके उदाहरण 'नीली' लामकी एक सर््री 
का जो हृष्टान्त दिया गया हैं वह ग्रन्थके संदभसे- उसकी 
रचनासे--मित्रता हुआ मालूस नहीं होता । स्व्रामी समन्तभद्र- 
द्वारा यदि उस पद्मकी रचना हुई द्वोती ते। वे, अपने ग्रन्थकी 
पृवरचनाके ऋनुसार, वहाँ पर किसी पुरुष-व्यक्तिका ही उदा- 
हरण देते--स्त्रीका नहीं; क्योंकि उन्होंने हह्मचर्याणुब्रवका जो 
स्वरूप 'न ते परदारान य्च्छुति! नामके पद्ममें परदारनिवृत्ति! 
आर स्यदारसंताप' नामोंके साथ दिया है वह पुरुषोंका प्रधान 
करके ही लिखा गया हैं | रृष्टान्त भी उसके अनुरूप ही हाना 
चाहिये था | 

( 5 ) परियग्रहपरिसाशजश्रतम जय! का हृष्टास्त दिया गया 
है टीकासें प्रभाचनच्रने जया! को कृुम्बंशी शाजा “सामप्रभ 


अस्तावना ७ 
का पुत्र और मुलोचनाका पति सूचित किया दे । परन्तु इस 
राजा जय? ( जयकुमार ) की जो कथा भगवज्जिनसेनके 'आदि- 
पुराण? में पाई जाती है उससे वह परिग्रहपरिमाणत्रतका घारक 
न होकर परदार निवृत्ति!नामके शीलब्रतका--न्रक्ष चर्या सु त्रवका-- 
घारक मालूम होता है ओर उसी त्रतकी परीक्षासें उत्तीणे दोनेपर 
उसे देवता-द्वारा पूजातिशयकी प्राप्ति हुई थी । टीकाकार प्रभाचन्द्र 
भी इस सत्यको छिपा नहीं सके ओर न ग्रयत्न करने पर भी इस 
कथाको पूरी तोरस “परिग्रहपरिमाण! नामके अगुब्रतकी बना सके 
हैं। उन्होंने शायद मूलके अनुरोधसे यह लिख तो दिया कि 'जय/ 
परिमितपरिग्रही था और स्वर्गमें इन्द्रने भी उसके इस परिग्रह- 
परिमाशणजत्रतकी प्रशंसा की थी परन्तु कथामें वे अन्ततक उसका 
निर्वाह पूरी तोरसे नहीं कर सके | उन्होंने एक देवताको स्त्रीके 
रूपमें भेजकर जो परीक्षा कराई है उससे वह जयके शीलत्रतकी 
ही परीक्षा हो गई है | आदिपुराणमें, इस प्रसंगपर साफ़ तौरसे 
जयके शीलमाहात्म्यका ही उल्लेख किया है. जिसके कुछ पद्च 
इस प्रक्कार हैं-- 

अमरन्‍द्रो सथामनये शीलमाहात्म्यशंसने | 
जयस्य तत्ियायाशच ग्रकृतति कदाचन ॥२६०॥ 
श्रत्वा तदादिमे कल्पे रविग्रभक्तिमानज: । 
श्रीशों रविग्रभाख्येन तच्छीलान्वेषरं प्रति ॥२६?॥ 
प्रेषिता कांचना नाम देवी प्राप्य जय॑ युधी: | 

भर | ् धर 
स्वानुरायं जये व्यक्तमकरोद्िक्तेक्षणा । 
वद्दुष्टचेप्टितं इ॒ट्ठा मा मेस्था पापमीद्श ॥९६७॥ 
सोदर्या त्व॑ ममादायि गया मुनिवराद्वत । 


हल] 


परांयनांगसंसगेसुखं में. विषभक्षणं ॥२$८॥ 
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आकिम्यहेवता चेव॑ शीलवत्या: परे न के | 

ज्ञाला तच्छीलमाहात्म्य॑ गत्वा स्वस्वाभिनं ग्राति ॥२७१॥ 

ग्राशंसत्ता तयोस्तारड्माहात्यं सोउपि विस्मयात्‌ | 

रविप्रभः समागत्य तावुभी तदगुण॒ग्रियः ॥२७०२॥ 

स्ववृत्तान्त॑ समाख्याप युवाभ्यां क्षम्यतामिति | 

पूजयित्वा महारलेनाकलोक समीयिवान्‌ ॥९७३॥ 
--पर्व ४७वाँ 





जज ज >> जज लत 


श्रीजिनसेनाचार्य-प्रणीत हरिवंशपुराणमें भी, निम्नलिखित 
दो पद्मों-द्वारा, (जय! के शीलमाहात्म्यको ही सूचित किया है-- 
शकप्रशंसनादेत्य रतिप्रमचुरंश सः । 
पर्री्य स्वस्त्रिया मेरावन्यदा पूजितो जयः ॥१२०।॥ 
सर्वासामेव शुद्धीनां शीलशुद्धिः अशस्यते | 
शीलशुबिक्शिद्धानां किंकराणिदशा नुणाम्‌ ॥१२१॥ 
“सर्ग १रवाँ 
इस तरह पर जयका उक्त दृष्टान्तरूपसे उल्लेख उसके प्रसिद्ध 
आख्यानके विरुद्ध पाया जाता है ओर इससे भी पद्चकी स्थिति 
संदिग्ध होजाती है । 

(७ ) इन पद्योंमें दिये हुए दृष्टान्तोंको टीकार्में जिस भ्रकारसे 
उदाह्मत किया है, यदि सचमुच ही उनका वही रूप है और वही 
उनसे अभिप्रेत है तो उससे इन दृष्टान्तोंमें ऐसा कोई विशेष 
महत्त्व भी मालम नहीं होता, जिसके लिये स्वामी समम्तभद्र- 
जैसे महान आचायोंकोी उनके नामोल्लेखका प्रयत्न करनेकी ज़रू- 
रत पड़ती । बे प्रकृत-विषयको पुष्ट बनाने अथवा उसका प्रभाव 
हृदय पर स्थापित करनेके लिये पर्याप्त नहीं हैं। कितने ही दृष्टान्त 
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तो इनसे भी अधिक महत्त्वके, हिंसा-अहिंसादिके विषयमें, प्रति 
दिन देखने तथा सुननेमें आते 
हीं सब कारणोंसे उक्त छहों पद्मोंको स्वामी समन्तभद्रके. 

पद्म स्वीकार करनेसे इनकार किया जाता है और कहा जाता है 
कि बे 'ज्षेपक' है ! 

मेरी रायमें, इन आपत्तियोंमेंसे सबसे पिछली आपत्ति तो 
ऐसी है जिसमें कुछ भी बल मालूम नहीं होता; क्योंकि उसकी 
कल्पनाका आधार एक मात्र संस्कृतटीका है। यह बिल्कुल ठीक 
है;और इसमें कोई सन्देह नहीं कि टीकाकारने इन दृष्टान्तोंकी जो 
कथाएँ दी हैं वे बहुत ही साधारण तथा श्रीहीन हैं, और कहीं 
कहीं पर तो अप्राकृतिक भी जान पड़ती हैं। उनमें भाषोंका 
चित्रण बिल्कुल नहीं और इसलिये वें प्रायः निष्प्राण मालूम 
होती हैं | टीकाकारने, उन्हें देते हुए, इस बातका कुछ भी ध्यान 
रक्‍खा मालूम नहीं होता कि जिस ब्रत, शअ्रत्नत अथवा गुण 
दोषादिके विपयमें ये रृष्टान्त दिये गये हैं उनका वह स्वरूप 
उस कथाके पात्रमें परिस्फुट ( अच्छी तरहसे व्यक्त ) कर दिया 
गया या नहीं जो इस ग्रन्थ अथवा दूसरे प्रधान भ्रन्थोंमें पाया 
जाता है, ओर उसके फलप्रदशनमें भी किसी असाधारण विशे- 
षताका उल्लेख किया गया अथवा नहीं । अनन्तमतीकी कथामं 
एक जगह भी “निःकांज्षित” अंगके स्वरूपकी और उसके विषयमें 
श्रनंतमतीकी भावनाको व्यक्त नहीं किया गया; प्रत्युत इसके, 
अनन्तमतीके ब्रह्मचर्यत्रतके माहात्म्यका ही यत्र तत्र कीतेन किया 
गया हे; 'प्रभावना' अंगकी लम्बी कथामें 'प्रभावना' के स्व॒रूप- 
को प्रदर्शित करना तो दूर रहा, यह भी नहीं बतलाया गया कि 
यज्ञजकुमारने कैसे रथ चलवाया--क्या अतिशय दिखलाया और 
उसके द्वारा क्योंकर और क्या प्रभावना 
शनरनेसव्ती ऋशासें दस बातको बतत्तानेकी शायद ज़रूरत ही नहीं 
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समभी गई कि घनदेवक्री सत्यताको राजाने कैसे प्रमाणित किया, 
ओर बिना उसको सूचित किये बसे ही राजासे उसके हक़में 
फ़ैसला दिला दिया गया! असत्यभापषणका दोष दिखलानेके 
लिये जो सत्यधोपकी कथा दी गई है उसमें उसे चोरीका ही 
अपराधी ठहराया है, जिससे यह दृष्टान्त, असत्यभाषणका न 
रहकर, दूसरे प्रन्थोंकी तरह चोरीका ही बन गया है। ओर इस 
तरह पर इन सभी कथाओंमें इतनी अधिक बत्रटियाँ पाइ जाती 
हैं कि उन पर एक खासा विस्तृत निबन्ध लिखा जा सकता है। 
परन्तु टीकाकारमहाशय यदि इन ह्ृष्टान्तोंका अच्छी तरहसे 
खिला नहीं सके, उनके मार्मिक अंशोंका उल्लेत नहीं कर सके 
ओर न त्रुटियोंका दूर करके उनकी कथाओंकों प्रभावशालिनी 
ही बना सके हैं, तो यह सब उनका अपना दोप है । उसकी 
वजहसे मूल ग्न्ध पर काई आपत्ति नहीं की जा सकती। और 
न मूल आख्यान वैसे कुछ निः:सार अथवा महत्त्वशूम्य ही हो 
सकते हैं जैसा कि टीकामें उन्हें बता दिया गया हैँ | इसीसे मरा 
यह कहना है कि इस ७» वीं आपत्तिमें कुछ भो बल नहीं है । 


छठी आपत्तिके सम्बन्धर्मे यह कहा जा सकता है कि पद्म॒में 
जिस 'जय! का उल्लेख है वह सुलोचनाके पतिसे भिन्न कोई 
दूसरा ही व्यक्ति होगा अथवा दूसरे किसी प्राचीन पुराणमें 
जयको, परदारनिवृत्ति ब्रतकी जगह अथवा उसके अतिरिक्त, 
परिग्रहपरिमाणब्रतका त्रती लिखा होगा । परन्तु पहली अवस्थामें 
इतना ज़रूर मानना होगा कि वह व्यक्ति टीकाकारके समयमें 
भी इतना अप्रसिद्ध था कि टीकाकारको उसका बोध नहीं हो 
सका ओर इसलिये उसने सुलोचनाके पति 'जय' को ही जैसे- 
तैसे उदाह्मत किया है। दूसरी हालतमें, उदाह्मत कथा परसे 
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ज़रूर मालम होता है। चौथी आपत्तिके सम्बन्धर्में यह कल्पना 
की जा सकती है कि 'धनश्री! नामका पद कुछ अशुद्ध होगया 
है । उसका 'यथाकर्म' पाठ जरा खटकता भी है । यदि ऐसे पद्यों- 
में इस आशयके किसी पाठके देनेकी ज़रूरत होती तो घह 
मात्ंगो! तथा श्रीषेण” नामके प्मो्में भी ज़रूर दिया जाता; 
क्योंकि उनमें भी पूवेकथित विषयोंके कमानुसार दृथ्टान्तोंका 
उल्लेख किया गया है। परन्तु ऐसा नहीं हे; इसलिये यह पाठ 
यहाँ पर अनावश्यक मालूम होता है । इस पाठकी जगह यदि 
डसीकी जोड़का दूसरा 'उन्यथासमं! पाठ बना दिया जाय तो 
भंगड़ा बहुत कुछ मिट जाता है ओर तब इस पद्मका यह स्पष्ट 
आशय हो जाता है कि, पहले पद्यमें मातंगादिकके जो दृष्टान्त 
दिये गये हैं उनके साथ (समं ) हो इन धनश्री! आदिके 
दृष्टान्तोंकी भी विपरीतरूपसे ( अन्यथा ) उदाह्म॒त करना 
चाहिये--अर्थान्‌ , वे अ्रहिसादिश्रतोंके दृष्टान्त हैं तो इन्हें हिंसा- 
दिक पापोंके दृष्टान्ल समझना चाहिये और वहाँ पूजातिशयकों 
दिखाना है तो यहाँ तिरस्कार और दुःखके अतिशयको दिखिलाना 
होगा । इस प्रकारके पाठसेदका हो जाना कोई कठिन बात भी 
नहीं है । भंडारोंमें प्रन्‍्थोकी हालतको देखते हुए, वह बहुत कुछ 
साधारण जान पड़ती है | परन्तु तब इस पाठभेदके सम्बन्धर्मे 
यह मानना होगा कि वह टीकासे पहले हो चुका है ओर टीका- 
कारको दूसरे शुद्ध पाठकी उपलब्धि नहीं हुईं | यही वजह है कि 
उसने 'यथाक्रमं! पाठ ही रक्खा है और पद्यके विषयको स्पष्ट 
करनेके किये उसे टीकामें हिंसादिविरित्यमावे” पदकी वैसे ही 
ऊपरसे कल्पना करनी पड़ी है 
शेष आपत्तियोंके सम्बन्धमें, बहुत कुछ विचार करने पर भी 
मैं अभी तक ऐसा कोई समाधानकारक उत्तर निश्चित नदीं कर 
डरे -++ लक शप्थाणाग एक अंग स्वीकार करनेमें 
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सहायता मिल सके # | दूसरे किसी विद्वानकी ओरसे भी. मुमे 
आज तक वैसा कोई उत्तर या तद्विपयक सुझाव प्राप्त नहीं हीसका 
है । इन आपत्तियोंमें बहुत कुछ तथ्य पाया जाता है; ओर 
इसलिये इनका पूरी तोरसे समाधान हुए बिना उक्त छहों 
या पाँच पद्मोंको पूरो रूपसे ग्रन्थका अंग नहीं कहा जा सकता-- 
उन्हें स्वामी समन्तभद्रकी रचना स्वीकार करनेमें बहुत बड़ा 
संकाच होता है। झाश्चये नहीं जो ये पद्म भी टीकास पहले ही 
प्रन्थमें प्रज्षिप्त हो गये हों ओर साधारण दृष्टिसे देखने अथवा 
परीक्षारृष्टिसे न देखनेके कारण वे टीकाकारका लक्षित न हो 
सके हों । यह भी संभव है कि इन्हें किसी दूसरे संस्कृत-टीकाकार 
ने रचा हो, कथाओंसे पहले उनकी सूचनाके लिये अपनी टीकामें 
दिया हो ओर बादको उस टीका परसे मूलग्रन्थकी नकल उतारते 
समय असावधान लखकोंकी कपास वे मूलका ही अंग बना दिये 
गये हों । परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि ये पद्म संडिग्घ 
ज़रूर हैं ओर इन्हें सहसा मूलग्रन्थका अंग अथवा स्वामी समन्त- 
भद्रकी रचना माननेमें संकोच ज़रूर होता है । 

यहाँ तककी इस सम्पूर्ण जाँचमें जिन पद्मयोंकी चर्चा की गई 
है, से समझता हूँ, उनसे भिन्न ग्रन्थमें दूसरे एस कोई भी पद्म 
मालूम नहीं होते जो खास तोरसे संदिग्ध स्थितिमें पाये जाते 
हों अथवा जिन पर किसीने श्रपना युक्तिपुरस्सर संदेह प्रकट 

# यंद्यपि छठे पद्मयका रंगढंग दूसरे पद्मोंसे कुछ भिन्‍्वच है और उसे 
अन्धका अंग माननेको जी भी कुछ चाहता है परन्तु पहली आपत्ति उसमें 
खास तोरसे बाधा डालती है श्रौर यह स्वीकार करने नहीं देती कि वह 
मी नि:सन्देह ग्रल्थका कोई श्रंग है । हाँ, यदि इसे हृष्टान्तके रूपमें न लेकर 
फल-प्रतिपादनके रूपमें लिया जाय ( ब्रहंत्यूजाके फलविषयका दूसरा 
कोई पद्य है भी नहीं ) तो इसे एक प्रकारसे ग्रन्थका अंग कहना ठीक 
डो सकता है । 


अस्तावना डरे 


किया हो ओर इसलिये जिनकी जाँचकी इस समय अरूरत 
हो । 'क्ुत्पिपासा! नामक मूल छठे पद्मकी विस्दुत जाँच नया 
सन्देह' शीर्षकके नीचे आ ही चुकी है| अस्तु । 

यह तो हुई प्रन्थकी उन प्रतियोके पद्मोंकी जाँच जो सटीक 
प्रतिकी तरह डेढसौ श्लोक संख्याकी लिये हुए हैं, अब दूसरी उन 
प्रतियोंकों भी लीजिये जिनमें प्रन्थकी श्लोकसंख्या ऊुद्े न्‍्यूना- 
घिकरूपसे पाई जाती हे । 

आर ७>.+ | # 
अधिक पयोवाली प्रांतया 

प्रन्थकी हस्तलिखित प्रतियाँमें, यद्यपि, ऐसी कोई भी उल्लेख- 
थोग्य प्रति अभी तक मेरे देखनेमें नहीं आई जिसमें श्लोकोंकी 
संख्या डेढसौसे कम हों; परन्तु आराके “जैनसिद्धान्तमवन! में 

प्रन्थकी ऐसी कितनी ही पुरानी प्रतियाँ ताड़पत्रों पर ज़रूर मौजूद 
हैं जिनमें श्लोक-संख्या, परस्पर कमती-बढ़ती द्ोते हुए भी, डेढ- 
सोसे अधिक पाई जाती है| इन अतियोंमेंसे दो मूल श्रतियोंका 
जाँचने और साथ ही दो कनड़ी टीकावाली प्रतियों परसे उन्हें 
मिलानेका मुझे अवसर मिला है. और उस जाँचसे कितनी ही 
ऐसी बातें मालूम हुई हैं जिन्हें प्रन्थके पद्योकी जाँचके इस अब- 
सर पर प्रकट कर देना ज़रूरी मालूम होता हे--विना उनके 
प्रकट किये यह जांच अधूरी ही रहेगी | अतः पाठकींकी अनुभव- 
बृद्धिके लिये यहाँ उस जाँचका कुछ सार दिया जाता है-- 

( १) भवनकी मुद्रित सूचीमें र्नकरण्डश्रावकाचारकी जिस 
प्रतिका नम्बर ६३४ दिया है वह मूल प्रति है और उसमें प्रन्थके 
पद्मोंकी संख्या १६० दी है--अर्थात्‌ प्रन्थकी प्रभाचन्द्रीय संस्कृत- 
टीकावाली श्रतिसे अथवा डेढसौ श्लोकों वाली अन्यान्य मुद्रवित- 
अमुद्वित प्रतियोंसे उसमें ४७० पद्य अधिक पाये जाते हैं। वे 
७०० क ब्ययने-आपने स्थानकी सचनाके साथ, इस श्रकार हैं-- 
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ना$ज्भजहीनमलं” नामके २१ वें पद्यके बाद-- 
सुर्याध्यों ग्रहणस्नान॑ संक्रान्ती द्रविणुव्यय: । 
संध्यासेवास्निसंस्कारों (सत्कारो) देहगेह्दाचंनाविधि: ॥२श॥। 
गोपुष्ठान्तनमस्कार: तन्मूजस्यथ निषेवर्श 
रत्नवाउन भृवृत्षशस्त्रशैला दिसेवनं ।।२३॥ 
“न सम्यवत्वसमं? नामके ३४ वें पद्यके बाद--- 
दुर्गतावायुषों बंधात्सम्यक्त्व॑ं यस्य जायते । 
गतिच्छेदों न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थिति: ॥३७॥ 
“अ्रष्टणुण” नामके ३७ वें पद्यके बाद--- 
उत्त च--अशिमा महिमा लघिसा गरिसान्तधानकामरूपित्व॑ । 
प्राप्तिप्राकाम्यव शिल्वे शित्वाप्रतिह तत्वमिति वैक्रियिका: ॥४१॥ 
नवनिदधि? नामके ३८ वें पदच्चयके बाद--- 
उक्त च त्रयं--र ज्षितयक्षसहस्रकालमहाकालपाण्ड्माणबशख- 
नेसपेपद्मर्पिंगलनानारत्नाश्व नवनिधघय: ॥४५॥ 
ऋतुयाग्यवस्तुभाजनघान्यायुघतूयहम्येवस्त्राणि । 
आमभरणरत्ननिकरान क्रमेण निधयः प्रयच्छ॑ति ॥9॥ 
चक्र छत्रमसिदण्डो मणिश्चमे च काकिणी । 
ग्रह-सेनापती तक्षपुरोधाउश्वगजस्त्रियः ॥४५॥ 
“प्राणातिपात' नामके ५२ वें पथ्के बाद-- 
स्वयमेयात्मनाध्मानं हिनस्त्यात्मा कपायवान । 
पूव प्राण्यंतराशां तु पश्चात्स्याह्ा न वा वध: ॥६०॥ 
*झतिवाहना? नामके ६२ यें प्चके बाद-- 


वधादसत्याश्रीयाश्व कामादुग्रन्था झिवतेन॑ । 
पंचकारुप़तं राज्यमुक्ति: पच्चमंगुब्रतम |७१॥ 


प्रस्तावना उरे्‌ 


अह्लोमुखेडवसाने च यो हे दे घटिके त्यजन्‌ | 
निशाभोजनदोषसल्ञो5श्नातव्यसो पुण्यभाजनम्‌ ॥७श।॥ 
मोनं भोजनबेलायां ज्ञानस्थ विनयो भवेत्‌! 
रक्षेणं चामिमानस्येत्युद्दिशंति मुनीश्वरा: ॥७३॥ 
हृदन॑ मूत्रणं स्नान पूजन परमेष्ठिनां । 
भोजन सुरतं स्तोत्र कुयोन्मो नसमन्वित: ॥७७॥ 
मांसरक्तादचर्मा स्थिपूयदश नतस्त्यजेत्‌ । 
समृतांगिवीक्षणादन्नं प्रत्याख्यानाननसबनान्‌ ॥5४॥ 
मातंगश्वपचादीनां दशने तद्गचः श्रतो । 
भोजन परिदतंव्यं सलमूत्रादिदशने ॥७३॥ 
“#भद्यमांस' नामके ६६ वें पद्यके बाद-- 
मांसाशिपु दया नास्ति न सत्य सद्यपायिषु । 
घममभावोी न जीजेपु मधृदुम्बरसेविषु ॥८१॥ 
“झल्पफल! नांमके ८५वें पद्चके बाद--- 
स्थूला: सूक्ष्मास्तथा जीवा: सन्युदुम्बरमध्यगा: । 
तन्निमिचं जिनादिष्टं पंचादुम्बरवर्जन ॥१०१॥ 
रससंप्रक्तफलं या दशति(5श्नाति) त्रसतनुरसेश्च संमिश्रमू। 
तस्य च मांसनिश्ृृत्तिविफला खलु भवति पुरुषस्य ॥१०२॥ 
बिल्वालाबुफले त्रिभुवनविजयी शिलीद्रक (?) न संब्रत । 
आपंचदशतिथिभ्य: पयोडपि वत्सोद्भवात्समारम्य ॥१०शे। 
गालितं शुद्धमप्यम्बु संभूछति मुहू्ततः । 
अहोरात्र तदुष्णं स्कात्कांजिकं दूरवहिक ॥१०७॥ 
हतिप्रायेषु पात्रेषु तोय॑ स्नेह तु नाश्रयेत्‌ । 
नवनीत॑ न घर्तव्यमूध्व तु प्रहराधतः ॥१०५॥ 
“चतुराहारविसर्जन' नामके १०६ वें पद्यके बाद--- 
स प्रोषधोपवासस्तृत्तममध्यमजघन्यतस्त्रिविध: । 
चतुराह्रचिसजेनजलसहिता चाम्लमेद: स्यात्‌ ॥१३०॥ 
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“नवपुण्य:' नामके पद्य नं० ११३ के बाद-- 
खंडनी पेषणी चुल्ही उदकुम्भी प्रमाजिनी । 
प॑चसूना ग्रहस्थस्य तेन मोक्ष न गरुछुति ॥११५॥ 
स्थापनमुच्चे: स्थान पादोदकमचेन॑ प्रशामश्च | 
वाक्ायहदयशुद्धय एपशणशुद्धिश्व नवविध॑ पुण्य ॥१३६॥ 
श्रद्धाशक्तिभक्तिविज्ञानमलुब्धता दया ज्ञान्ति: | 
यस्यैते सप्तगुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति ॥१३७॥ 
'्राह्मरोौषध' नामके पद्य नं० ११७ के बाद-- 
उक्त च त्रयमू--भैषज्यदानतो जीवो बलवान रोगवजित:ः । 
सल्लक्षण: सुवञ्ञांग: तप्त्वा मोक्त त्रजेदसी ॥१४२॥ 
<श्रावकपदादि' नामक पद्य तं० १३६ के बाद-- 
दर्शनिकन्नतिकाबपि सामग्रिक: प्रोपधोपवासश्च (सी च)। 
सधित्तरात्रिभक्तत्रतनिरतों ब्रह्मचारी च ॥१6२॥ ' 
आरंभादिनिवृत्त: परिप्रहादनुमते: ततोदिष्टात्‌ । 
इत्येकादशनिलया जिनोदिताः श्रावकाः क्रमश: ॥१६१॥ 
सम्परदशंनश॒द्ध :? नामके पद्य नं८ १३७ के बाद--- 
मुठत्रयं मदाश्चाष्टो तथानायतनानि पद । 
अध्टो शंकादयश्चेति रुग्दोषा: पंचविशति: ॥१६५॥ 
थ॒तं च मासं च सुरा च वेश्या पापद्धिचोयापरदारसेवा: | 
एतानि सप्रव्यसनानि लोके पापाधिके पुसि करा भवंति॥१६६ 
अश्वत्थोदुम्बरप्लज्षन्यप्रोधादिफलान्यपि । 
त्यजेन्मघुविशुद्धथाउसी दशेनिक इति स्मतः ॥१६७॥ 
मूलफल' नामक पद्म नं० १४१ के बाद-- 
येन सचित्त त्यक्त दुर्जेयजिद्या विनिर्जिता तेन । 
जीवद्या तेन कृता जिनवचन पालित॑ तेन ॥१७२॥ 
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झन्‍्न पान नामके पद्म नं० १४२ के बाद---.. 

यो निशि भुक्तं मु'चति तेनानशनं कृतं॑ च षण्सासं । 

संव॒त्सरस्य मध्ये निर्दिष्ट मुनिवरेणेति ॥ १७७ ॥ 
अलबीजं॑ नामके पद्म नं० १४३ के बाद--- 

यो न च याति विकार युवतिजनकटाज्षब्राणविद्धोपि । 

सत्वेन (व) शूरशूरों रणशूरो नो भवेच्छूर: ॥१७क॥ 
“बाह्य षु दशसु नामके पद्म नं० १४५ के बाद-- 

त्षेत्रं वास्तु धनं घान्यं हिपदं च चतुष्पद॑ । 

यान॑ शय्यासन कुप्यं भांड चेति बहिदेश ॥ १७६ ॥ 

मिथ्यात्ववेदद्ास्यादि पट्कपायचतुष्टयं । 

रागट्वेपाश्च संगा स्युरंतरंगचतुदंश: ॥| १८० ॥ 

बाह्मप्रंथविहीना दरिद्रमनुजा: स्वपापत:ः सन्ति । 

पुनरभ्यंतरसंगत्यागी लोकेउतिदुलेभो जीवः॥ १८१॥ 

“भगृहतोी मुनिवन! नामके पद्य नं० १४७ के बाद-- 

एकादशके स्थाने चोत्कृष्ठश्नवको भवेद्द्विविध: । 

वस्त्रैकधर: प्रथम: कोपीनपरिग्रहोडन्यस्तु ॥ १८४ ॥ 

कोपीनोउसो रात्रिप्रतिमायोगं करोति नियमेन | 

लोचं पिंछ॑ घृत्वा भु क्ते दा पविश्य पाणिपुटे ॥ १८५ ॥ 

बीरचया च सूयप्रतिसा त्ैकालयोग नियमश्च । 

सिद्धान्तरहस्यादिस्वध्ययनं नास्तिदेशविरतानां ॥| १८६॥ 

आद्यास्तु षडजघन्या: स्युमेध्यमास्तदनु त्रय॑। 

शेषो द्वावुत्तमावुक्तो जेनेषु जिनशासने ॥ १८७ ॥ 

(२) भवनकी दूसरी मूलप्रतिमें, जिसका नम्बर ६३१ है, इन 
उपयेक्त चालीस पद्मोमेंसे ४३, ४४, ४५, ६० ओर ८९१ नम्बर- 
वाले पाँच पद्म तो बिलकुल नहीं हैं; शेष पेंतीस पद्ययोंमें भो 
२२, २३, ३७, १३५, १३६, १३७, १६२, १६३, १६५, १६६, 
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१६७, १८४७, १८५, १८६, १८७, नम्बरवाले पंद्रह पद्मोंको मूल- 
ग्रंथका अंग नहीं बनाया गया--उन्हें टिप्पणीके तोरपर इधर 
उधर हाशियेपर दिया है और उनमेंसे 'खंडनी पेषणी” आदि तीन 
पद्योंके साथ उक्त च! तथा 'एकादशर्क! आदि चार पद्मोंके साथ 
'उक्त' च चतुष्टय! ये शब्द भी लगे हुए हैं। ४१, १७४ और १७६ 
नम्बरवाले तीन पद्मोंकोी श्रंथका अंग बनाकर पीछेसे कोष्टकके 
भीतर कर दिया है ओर उसके द्वारा यह सूचित किया गया है 
कि ये पद्म मूलग्रंथके पद्म नहीं हैं--भूलसे मध्यमें लिखे गये हैं-- 
उन्हें टिप्पणी के तौरपर हाशिये पर लिखना चाहिये था। इस 
तरहपर अठारह पद्मयोंकी ग्रंथका अंग नहीं बनाया गया हैं। 
बाकीके सतरह पद्मोंमेंसे, जिन्हें मंथका अंग नहीं बनाया है, 5१ 
से ७६, १०१ से १०४ और १७२ नम्बर वाले ११ पद्मोंको 'उक्त' च! 
उक्त' च पंचक! इत्यादि रूपसे दिया है ओर उसके द्वारा प्रथम 
मुलप्रतिके आशयसे मिन्न यह सूचित क्रिया गया है किये स्वामी 
समन्तभद्रसे भी पहलेके--दूसरे आचार्येके-पत्य हैं और उन्हें 
समन्तभद्रन अपने मूलग्रंथमें उद्धृत किया है। हाँ, पहली प्रतिमें 
भेषज्यदानतों! नामके जिस पद्म नं० १४२ को “उक्त च त्रय॑! 
शब्दोंके साथ दिया है बह पद्म यहाँ उक्त शब्दोंके संसगसे रहित 
पाया जाता है और उसलिये पहली प्रतिमें उक्त शब्दोंके द्वारा 
जो यह सूचित होता था कि अगले “श्रीपेए' तथा “देवाधिदेव” 
नामके बे पद्म भी उक्त च' सममझने चाहिये जो डेढ़सो श्लाक- 
वाली प्रतियों में पाये जात बात इस प्रतिसे निकल जाती 
है। एक विशेषता ओर भी इस ग्रतिमें देखी जानी हे और वह 
यह है कि अतिवाहना' नामके 0रवें पद्यकें बाद जिन छुद्द श्लॉकों- 
का उल्लेख पहली प्रतिमें पाया जाता है उनका वह उल्लेख इस 
प्रतिमें उक्त स्थानपर नहीं है । वहाँ पर उन्त पद्मोंमेंस सिर्फ अहो- 
मुखे! नामके ७२ वें पद्यका ही उल्लेख हे--ओर उसे भी देकर 
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फिर कोष्टकमें कर दिया है। उन छद्ठों पद्मोकों इस पतिमें 
धद्यम्ांस! नामके ६६ वें पद्मके बाद “उक्त च' रूपसे दिया हे 
ओर उनके बाद 'पंचाणुब्रत' नामके ६३ वें मूल प्रयको फिरसे 
उद्धृत किया है । 

(३) भवनकी तीसरी ६४१ नम्बरवाली प्रति कनड्रीटीका- 
सहित है । इसमें पहली मूल प्रतिवाले वे सब चालीस पद्म, जो 
ऊपर उद्धृत किये गये हैं, अपने अपने पूर्वेसूचित स्थान पर और 
उसी क्रमकों लिये हुए, टीकाके अंगरूपसे पाये जाते हैं । सिफ 
'दूत॑ च मांस! नामके पद्म न॑ं०१६६ की जगह टीकासें उसी आशय 
का यह पद्म दिया हुआ है-- 

चूत॑ मांस सुरा वेश्या पापडिं: परदारता | 
स्तेयेन सह सप्तेति व्यसनानि विदृरयेत्‌ ॥ 

इसके सिवाय इतनी विशेषता और भी है कि पहली मूल 
प्रतिमें सि् पाँच पद्मोंके साथ ही वक्त च,! उक्त च त्रय॑! शब्दों- 
का संयोग था । इस प्रतिसें उन पद्मोंकि अतिरिक्त दूसरे ओर 
भी २१ पद्मोंके साथ बैसे शब्दोंका संयोग पाया जाता है--अर्थात्‌ 
नं० १८१ से १०४ तकके पाँच पद्योंको उक्त च पंचकं, १३४५ # 
से १४७ नम्बर वाले तीन पद्मोंको उक्त च,.” १६४ से १६७ नम्बर 
वाले तीन पतद्मोंक्री उक्त च त्रयं/! १७२, १७७, १७६ नम्बर वाले 
पद्मोंकी जुदा-ज्ुदा उक्त च.” १७६ से १८१ नम्बर वाले तीन 
पद्मोंकी 'डरूं च त्रयं ओर १८४ से १८७ नंबर वाले चार पद्मों- 
को उक्त च चतुष्टयं' शब्दोंके साथ उद्धृत किया है । साथ्र 
ही, इस टीका तथा दूसरी टीकामें मी भंषज्यदानतो! नामके पद्म 
के साथ श्रीपेण्! और 'दिवाधिदेव” नामके पद्मयोंको भी “उक्त च 

& १३६५ और १३६ नम्बरवाले पद्म रत्नकरण्डकी संस्कुतटीका्मे 
भी “तदृक्त ? आदि रूपसे उद्धृत किये गये हैं । 
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त्र्यं! रूपसे एक साथ उद्धृत किया है | भाऊ बांबाजी लट्टे द्वारा 
प्रकाशित रत्नकरण्डआवकाचारकी प्रस्तावनादिसे ऐसा मालूम 
होता है कि कनड़ी लिपिकी २०० श्लोकों बाली प्रतिमें 'मिषज्य- 
दानतो? नामक पद्मके बाद यह पद्म भी दिया हुआ है-- 
शास्त्रदानफलेनात्मा कलायु सकलास्वापि | 
परिज्ञाता भवेत्पश्चात्केबलज्ञानभाजनं ॥?॥ 

सम्भव है कि 'श्रीषेण”नामक मूल पद्म की साथ लेकराये तीनों 
पद्म ही वक्त च त्र॒य॑! शब्दोंके वाच्य हों, ओर 'शास्त्रदान! नाम- 
का यह पद्म कनड़ी टीकाकी इन प्रतियोंमें छूट गया हो । 

( ४ ) भवनकी चोथी ६२६ नम्बरवाली प्रति भी कनड़ी- 
टीकासहित है | इसकी हालत प्रायः तीसरी प्रति जैसी है, विशे- 
पता सिर्फ इतनी ही यहाँ उल्लेखयोग्य है कि इसमें १७४ नम्बरवाले 
पद्यके साथ उत्त॑ च! शब्द नहीं दिये ओर १७२ नम्बरवाले पद्म- 
के साथ “उक्त च! की जगह “उक्त च त्र॒यं! शब्दोंका प्रयोग किया 
है परन्तु उनके बाद श्लोक वही एक दिया है। इसके सिवाय 
इस टीकामें ६० नम्बरवाले पद्दको “उक्त चः, ७१ से ७६ नम्बर- 
वाले छह पद्मयोंकी उक्त च पटक! और १६२, १६३ नम्बरवाले 
दो पद्मयोंकी उक्त च द्वयं/ लिखा है। ओर इन ६ पद्मोंका वह 
उल्लेख तीसरी प्रतिसे इस प्रतिमें अधिक है । 

(५) चारों प्रतियोंके इस परिचय से & साफ जाहिर है कि 
उक्त दोनों मूल प्रतियोंमें परस्पर कितनी विभिन्नता है। एक 
प्रतिमें जो श्लोक टिप्पणादिके तौर पर दिये हुए हैं, दूसरीमें वे 


& यह परिचय उस नोट परसे दिया गया है जो ३१ अक्टबर सन 
१६२० को जैनसिद्धान्तभवन आराका निरीक्षण समाप्त करते हुए मैंने 
पं ० शान्तिराजजीकी सहायतासे तय्यार किया था । 


बल 


प्रस्तायना पर 


ही श्लोक मूलरूपसे पाये जाते हैं। इसी तरह दोनों टीकाओमें 
जिन पद्मोंको उक्त च' आदि रूपसे दूसरे ग्रन्थोंसे उद्धृत करके 
टीकाका एक अंग बनाया गया था उन्हें उक्त मूल प्रतियों अथवा: 
उनसे पहली प्रतियोंके लेखकोंने मुलका ही अंग बना डाला है। 
यद्यपि, इस परिचयसे किसीको यह बतलानेकी ऐसी कुछ ज़रूरत 
नहीं रहती कि पहली मूल भ्रतिमें जो ४० पद्म बढ़े हुए हैं और 
दूसरी मूलप्रतिमें जिन १७ पद्मोंको मूलका अंग बनाया गया है 
वे सब मूलअन्थके पद्म नहीं हैं; बल्कि टीका-टिप्पणियोंके ही 
अंग हैं--विज्ञ पाठक भ्रन्थमें उनकी स्थिति, पूर्वापर पद्मोंके साथ 
उनके सम्बन्ध, टीकाटिप्पणियोंमें उनकी उपलब्धि, ग्रन्थके 
साहित्यसंदभ, भन्थकी प्रतिपादन-शैली, समन्तभद्गके मृल ग्रन्थों- 
की प्रकृति और दूसरे अन्थोंके पद्यादि-विपयक अपने अनुभव- 
परसे सहज ही में इस नतीजेको पहुँच सकते हैं कि वे सब दूसरे 
अ्न्थोंके पद्म हैं और इन प्रतियों तथा इन्हीं जैसी दूसरी प्रतियोंमें 
किसी तरह पर प्रज्षिप्त हो गये हैं--फिर भी साधारण पाठकोंके 
संतापके लिये, यहाँ पर कुछ पद्मोंके सम्बन्धमें, नमूनेके तोरपर,यह 
प्रकट कर देना अनुचित न होगा कि वे कोनसे प्रन्थोंके पद्म हैं 
ओर इस ग्रन्थमें उनकी कया स्थिति है । अतः नीचे उसीका 
यकब्किचित्‌ प्रदर्शन किया जाता है :-- 

( के ) सूर्याध्यों महणस्‍्नामं, 'गोप्ृष्ठान्तनमस्कारः” नामके ये 
दो पद्म, यशस्तिलक ग्रन्थके छुठे आश्यासके पद्य हैं ओर उसके 
चतुर्थकल्पमें पाये जाते हैं। दूसरी मूल प्रतिमें, यद्यपि, इन्हें 
टिप्पणीके तौर पर नीचे दिया है तो भी पहली मूलप्रतिमें 
“आपयासायरस्तानं! नामके पद्यसे पहले देकर यह सूचित किया है 
कि ये लोकमूहताके द्योतक पद्म हैं और, इस तरह पर, प्रन्थकर्ता- 
ने लोकमूढताके तीन पद्म दिये हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। ग्रन्थकार 
महोदयने शेष दो मूढताओंकी तरह 'लोकमूढता' का भी बर्णैन 


दर समीचीन-धमंशास्त्र 
एक हीं पद्म में किया है । १३ वीं शताब्दीके विद्वान पं० आशाधर- 
जीले भी अपने 'अनगारघममासत” की टीछामें स्वामी समन्तभद्र- 
के नामसे-- स्वामिसृक्तानि! पदके साथ--मूढत्रयके द्योतक उन्हीं 
तीन पद्मयोंको उद्घ्ृत किया है जो सटीक ग्रन्थमें पाये जाते हैं। 
इसके सिवाय, उक्त दोनों पद्म खालिस लोकमूढता” के द्योतक हैं 
भी नहीं | और न उन्हें वैसा सूचित किया गयो है। यशस्तिलक- 
में उनके मध्यवर्ती यह पद्म और दिया है-- 
नदीनदसमुद्रेष्त मजने धर्मचेतसां । 
तरुस्तूपायमक्तानां वन्दने भृयुसंश्रयः || 
ओर इस तरह पर तीनों पद्मयोंमें मूढताओंके कथनका कुछ समुच्चय 
किया गया हे--प्थक्‌ एथक्‌ स्वरूप किसीका नहीं दिया गया-- 
जैसा कि उनके बादके निम्न पद्यसे प्रकट है-- 
समयान्तर-पाषण्ड-वेद-लोक-समाश्रयस्‌ | 
एकमादिगिमूढानां ज्ञेयं मृढमनेकथा ॥ 
इस सब कथनसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उक्त 


दोनों पद्म मृलग्रन्थके नहीं बल्कि यशस्तिलकके हैं । 
(ख्र) 'मूढत्रयं/ नामका १६४ नन्‍्बरवाला पद्म भी यशस्ति- 


लकके छठे आश्वास ( कल्प नं० २१ ) का पद्म है। वह साफ़ 
तौरसे सम्यन्दशनशुद्ःः पदकी टीका-टिप्पणीके लिये उद्धृत 
किया हुआ ही जान पड़ता है--दूसरी प्रतिकी टिप्पणीसें वह 
दिया भी है । मूलग्रन्थके संदर्भके साथ उसका कोई मेल नहीं-- 
वह वहाँ निरा अनावश्यक जान पड़ता है। स्वामिसमन्तभद्रने 
सूत्ररूपसे प्रत्येक प्रतिमाका स्वरूप एक-एक पद्ममें हो दिया है । 
इसी तरह पर, मांसासिषु और “श्रद्धा शक्ति! नामके पद्म न॑० 
८१, १३७ भी यशस्तिलकके ही जान पड़ते हैं। वे क्रमश: उसके 
७ वें, ८ यें आश्वासमें ,ज़रासे पाठसेदके # साथ पाये जाते हैं। 





# पहले पद्ममें धवमंभावों न जीवेषु! की जगह आनृश॑स्थं न मरत्येंष? 


प्रस्तावना प्‌ 


न्ल्जज्जज्ज जल हल ऑंजत- 


मूलम्न्थके संदभके साथ इनका भी मेल नहीं--पहले पद्ममें 
“उदुम्बरसेवा? का उल्लेख खास तौरसे खटकता दै--ये पथ भी 
टीका-टिप्पणीके लिये ही उद्घृत किये हुए जान पड़ते हैं । पहला 
पद्म दूसरी प्रतिमें है भी नहीं और दूसरा उसकी टिप्पणीमें ही 
पाया जाता है | इससे भी ये मूलपद्य मालूम नहीं होते । 

(ग ) “अह्ोमुखेक्साने! नामका ७२ नम्बरवाला पद्य हेम चन्द्रा- 
चारयके 'योगशास्त्र' का पद्म है ओर उसके तीसरे प्रकाशमें नम्बर 
६३ पर पाया जाता है। यहाँ मूलमन्थकी पद्धति ओर उसके. 
प्रतिपाद्य विषयके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं । 

(घ ) वधादसत्यात्‌” नामका ७१वाँ पद्म चामुण्डरायके चारि- 
त्रसार! प्रन्थका पद्म हे ओर वहींसे लिया हुआ जान पड़ता है। 
इसमें जिन पंचारुब्रतोंका उल्लेख है उनका वह उल्लेख इससे 
पहले, मूल ग्रन्थके ५२ बें पद्म में आ चुका है। स्वामी समन्तभद्र- 
की प्रतिपादनशैली इस प्रकार व्यर्थंकी पुनरुक्तियोंको लिये हुए 
नहीं होती । इसके सिवाय ४१ वें पद्ममें अशुब्नतोंको संख्या पाँच 
दी है ओर यहाँ इस पद्ममें रात्यमुक्ति को भी छठा असुब्॒त 
बतलाया है, इससे यह पद्म प्रन्थके साथ बिल्कुल असम्बद्ध 
मालूम होता है । ह 

इस तरह पर 'दशनिकत्रतकावषि' ऋसरम्भाद्विनिवृत्त और 
अआद्यास्तु पट्‌ जघन्याः” नामके तीनों पद्चय भी चारित्रसार ग्रन्थसे 
लिये हुए मालूम होते हैं और उसमें यथास्थान पाये जाते हैं। 
दूसरी मूल प्रतिमें भी इन्हें टिप्पणीके तौरपर ही उद्धृत किया 
है और टीकामें तो “उक्त च' रूपसे दिया ही है। मूल ग्रन्थके 
सन्द भंके साथ ये अनावश्यक प्रतीत होंते हैं । 
यह पाठ दिया है। झौर दूसरे पद्चमें 'शक्ति:' की जगह 'तुष्टि,, “दया- 
क्षान्त)? की जगह “क्षमाशक्ति:' और “यस्थेत्े! की जगह “बज्जैते! ये पाठ- 
दिये हैं जो बहुत साधारण हैं । 


प्8 समीचीन-धम शास्त्र 


(डः ) मौन भोजनवेलायां', 'मांसरक्ताद चर्मास्थिग, स्थूला: 
सक्त्मास्तथा जीवा” नामके ७३, ७४ ओर १०१ नस्बरवाले ये 
तीनों पद्म पूज्यपादक्ृत उस उपासकाचारके पद्म हैं जिसकी जाँच- 
का लेख मेंने जैनहितेपी भाग १४ के १२वें अंकमें प्रकाशित 
कराया था । उसमें ये पद्य क्रशः नम्बर २६, र८ तथा ११ पर 
दजे हैं। यहाँ अन्थके साहित्य-सन्दर्भादिसे इनका भी कोई मेल 
नहीं और ये खासे असम्बद्ध मालूम होते हैं 


ऐसी ही हालत दूसरे पद्मयोंकी है ओर वे कदापि मूलप्रन्थके 
अंग नहीं हो सकते । उन्हें मी, उक्त पद्मयोंक्री तरह, किसी समय 
किसी व्यक्तिने, अपनी याददाश्त आदिके लिये, टीका-टिप्पणीके 
तोर पर उद॒बत किया है ओर बादकों, उन टीका-टिप्पणवाली 
प्रतियोपरसे मूल अन्थकी नकल उतारते समय, लेखकांकी असा- 
वधानी ओर नासममीसे वे मूलग्रन्थका ही एक बेढंगा अथवा 
बेडोल अंग बना दिये गये हैं। सच हे 'मुर्दा बदस्त जिन्दा 
ख्वाह गाड़ा या कि फूँको |”? शास्त्र हमारे कुछ कह नहीं सकते, 
उन्हें कोई तोड़ा या मरोड़ो, उनकी कलेवरवुद्धि करों अथवा उन्हें 
तनुक्षीण बनाओ, यह सब लेखकोंके हाथका खेल और उन्हींकी 
करतूत है। इन बुद्ध अथवा नासमम लेखकोंकी बदोलत ग्रन्थों 
की कितनी मिट्टी ख़राब हुई है उसका अनुमान तक भी नहीं हो 
सकता । भ्रन्थोंकी इस खराबीसे कितनी ही ग़ल्लतफ़हमियाँ फैल 
चुकी हैं ओर यथार्थ-वस्तुस्थितिको मालूम करनेमें बड़ी ही दिक्षतें 
आ रही हैं। श्र॒तसागरसूरिको भी शायद ग्रन्थकी कोई ऐसी ही 
प्रति उपलब्ध हुई है और उन्होंने उस परसे एकादशके” आदि 
उन चार पद्मयोंको स्वामी समन्तभद्र-द्वारा ही निर्मित समझ लिया 
है जो “गृहतों मुनिवनमित्ञा” नामके १४७ वें पद्यके बाद उक्त 
यहली मूल प्रतिमें पाये जाते हैं। यही वजह है कि उन्होंने 'पदू- 


अस्तावना प््श 


प्राभ्कतः की टीकामें७& उनका महाकवि समन्तभद्रके नामके साथ 
उल्लेख किया है ओर उनके आदिमें लिखा है “उक्त च समन्त- 
भद्रे ए! महाकविना' । अन्यथा, वे समन्तभद्रके किसी भी प्रन्थमें 
नहीं पाये जाते और न अपने साहित्य परसे ही वे इस बातको 
सूचित करते हैं कि उनके रचयिता स्वामी समन्तभद्र-जैस कोई 
प्रोढ विद्वान और महाकवि आचाये हैं। अवश्य ही वे दूसरे 
किसी प्रन्थ अथवा ग्रन्धोंके पद्म हैं और इसीसे दूसरी मूल प्रतिके 
टिप्पणमें ओर दोनों कनड़ी टीकाओंमें उन्हें “उक्त च चतुष्ट्य” 
शब्दोंके साथ उद्धत किया है। एक पद्म तो उनमेंसे चारित्रसार 
प्रन्थका ऊपर बतलाया भी जा चुका है । 


आराके जैनसिद्धान्तमवनकी उक्त प्रतियोंकी जाँचके बाद 
मुके ओर भी अनेक शास्त्रभण्डारोंमें ऐसी अधिक पद्मोंवाली 
प्रतियोंकी देखने तथा कुछको जाँचनेका भी अवसर मिला है। 
जिनमें कारंजाके मुलसंघी चन्द्रनाथ-चेत्यालयकी दो प्रतियाँ यहाँ 
उल्लेख-योग्य हैं। इनमें एक मूल ( नं० ४८७ ) ओर दूसरी ( नं० 
४८६ ) कनडी-टीका-सहित है। टीकावाली प्रतिमें 2५ पद्म बढ़े 
हुए हैं, उन पर भी टीका है और वे मूलके अंग रूपमें ही पत्रोंके 
मध्यमें दिये हुए हैं, जब कि टीकाकी ऊपर-नीचे अंक्रित किया 
गया है। इन पद्योकी स्थिति आरा-भवनकी प्रायः चोथी प्रति- 
जैसी है । दूसरी मूल प्रतिके पद्योंकी संख्या २१६ है अर्थात्‌ उसमें 
६६ पद्म बढ़े हुए हैं, जिनमें ४० पद्य तो आराकी पहली मूलप्रति- 
वाले और २६ पद्म उससे अधिक हैं। यह प्रति शक संबत्‌ 
१६५१९ में चैत्र-शुक्ल-प्रतिपदाको त्रह्मचारी माशिकसागरके द्वारा 
१६ पत्रों पर स्वपठ नाथ लिखकर पूरे हुईं है। इस मूलप्रतिमें 
आराकी उक्त मूल अतिसे जो २६ पद्म बढ़े हुए हैं ओर जिन्हें 








& देखो, सूत्रप्राभृतकी गाथा नम्बर २१ की टीका । 
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एक प्रकारसे मल॒कार स्वामी समन्तभद्रकी रृति तथा उनके द्वारा 
उद्धृत ब्यन्य ऋतियोंके रूपमें सूचित किया गया है, वे सब भी 
मलग्रन्थका कोई अंग न होकर दूसरे भन्थोंसे दसरोंके द्वारा अपनी 
किसी रुचिकी पूर्तिके लिये उठाकर रक्खे हुए पद्म हैं, जो बादकों 
असावधान प्रतिलेखकाकी कृपासे प्रन्थमें प्रक्षिप्त होगये हैं। उनमें 
से दो-एक पद्म नमनेके तौर पर यहाँ दिये जाते हैं 
(?) मद्य-पल-मधघु-निशासन-पंचफली-क्रिति-पंचकासनुति: | 
जीवदया जलगालनमिति च क्वन्तिदष्टमूलगुणा: ॥ 
यह पद्म मद्यमांसमधु' नामक ६६वें पद्मयके बाद उद्धत 'मांसा- 


शिपु दया नास्ति' नामक पद्मयके अनन्तर दिया हैं । इसमें दूसरे 
प्रकारके अप्रमलगुणोंका मतसदके रूपमें उल्लेख है ओर जो ग्रन्थ- 


सन्दभके साथ किसी तरह भी सुसम्बद्ध नहीं है। यह पद्म वास्तव 
में पं० आशाधरजीके सागारधर्माम्तका पद्म है ओर वहाँ यथा- 
स्थान स्थित है । कार्रजाकी दूसरी भ्रतिमें इस तथा इससे पूबवर्ती 
म्रांसाशिषु! पद्य दोनोंका उक्त च! रूपस उद्घत किया भी हैं । 
(२) देवपूजा युरूपास्ति: स्वाध्याय: संयमस्तपः | 
दानं चात ग्हस्थानां पटकर्माणि दिनेदिने ॥ 
यह पद्म “नवपुण्य: श्रतिपत्ति:: नामक ११३ वें पद्यके बाद जो 
चार पद्म खंडनी पेषनी चुल्ली” इत्यादि “उक्त चः रूपसे दिये हैं. 
उनमें दूसरा है, शोष तीन पद्म वे ही हैं जो आरा-भवनकी उक्त 
प्रतियोंमें पाये जाते हैं, प्रभाचन्द्रकी टीकामें भी उद्धृत हैं और 
कारंजाकी दूसरी प्रतिमें जिन्हें 'उक्त च त्रय॑! रूपसे दिया है और 
इसलिये जो मूलग्रन्थके पद्म नहीं हैं। उनके साथका यह चौथा 


पद्य प्रन्थ-संदभेके साथ असंगत होनेसे मृलग्रन्थका पद्म नहीं 
दो सकता, पद्मनन्दि-आवकाचारका जान पड़ता है 


(३) ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भंभोजमयदानतः | 
अन्दानात्युखी नित्य निव्याधिमिंषजाद्धकेत ॥ 


अन्तावना ब्श्छ 
यह पद्म 'हरितपिधाननिधाने! नामक उस पद्म (नं० १२१) के 
बाद दिया है जी कि वैय्यावृक््यके अतिचारोंको लिये हुए ,है। 
इसमें ज्ञान, अभय, अन्न ओर ओपषध नामके चार दानोंका फल्न 
दिया है, जिनका फल आहारोषध' नामके पद्यके अनन्तर “उक्त च! 
रूपसे दिये हुए ३-४ पयोंमें एक दो बार पहले भी आगया है 
अतः इसका भी ग्रन्थके साहित्य-संदर्भ तथा उसकी प्रकृति आदिके 
साथ कोई मेल नहीं है, इसलिये यह बैसे ही साफ़ तौर पर भ्रज्षिप्त 
जान पड़ता है और किसी दूसरे प्न्थका पद्म हैं । 
जाँचका साराश--- 

इस लम्बी-चोड़ी जाँचका सारांश सिर्फ इतना ही - है कि-- 

( १ ) प्रन्थकी दो प्रकारकी प्रतियाँ पाई जाती हैं--एक तो 
वे जा संस्कृत-टीकावाली प्रतिकी तरह डेद्सो श्लोक-संख्याको 
लिये हुए हैं और दूसरी बे जिन्हें ऊपर “अधिक पद्मोंवाली प्रतियाँ” 
सूचित किया है | तीसरी प्रकारकी ऐसी कोई उल्लेखयोग्य प्रति 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुई जिसमें पद्मोंकी संख्या डेडसौसे कम 
हो। परन्तु ऐसी प्रतियोंके उपलब्ध होनेकी संभावना बहुत कुछ 
हे । उनकी तलाशका अभी तक कोई यशेष्ट प्रयत्न भी नहीं दुआ, 
जिसके होनेकी ज़रूरत है । 

(२) भ्रन्थकी डेढ़सो श्लोकोंवाली इस प्रतिके जिन प्योंको 
क्षेपक बतलाया जाता है अथवा जिन पर क्षेपक होनेका सन्देह 
किया जाता है उनसेंसे “चतुराह्रक्सिजंन! और रृष्टान्तोंवाले 
पद्मोंको छोड़कर शेष पद्मोंका क्षेपक होना युक्तियुक्त सालूम नहीं 
दीता ओर इसलिये उनके विषयका सन्देह प्राय: निराधार जाब 
घद्धता है | 

(३ ) अन्धमें चलुसहारविसजन! नासका पद्म और रष्टा- 
न्तोंवाले छहों पथ्य, ऐसे सात पद्य, बहुत कुछ संदिग्ध स्थितियें 
पाये जाते हैं। उन्हें प्रन्थका अंग मानने और स्वामी समन्तमद्गके 


प्प्म समीचीन-घम्मशास्र 


पय स्वीकारनेमें कोई युक्तियुक्त कारण प्रायः मालूम नहीं देता। 
वे खुशीसे उस कसौटी ( कारणकलाप ) के दूसरे तीसरे ओर 
पाँचवें भागोंमें आ जूते हैं जो क्षेपकोंकी जाँचके लिये इस 
प्रकरणके शुरूमें दी गई है। परन्तु इन पद्मोंके क्षेपक दोनेकी 
हालतमें यह ज़रूर मानना पड़ेगा कि उन्हें ग्रन्थमें प्रज्षिप हुए 
बहुत समय बीत चुका दै--बे प्रभावन्द्रकी टीकासे पहले ही 
प्रन्थमें प्रविष्ट हो चुके हैं--ओर इसलिये ग्रन्थकी ऐसी प्राचीन 
तथा असंदिग्ध प्रतियोंको ख्रोज निकालनेकी खास जरूरत है जो 
इस टीकासे पहलेकी या कमसे कम विक्रमी १२वीं शताब्दीसे पहले 
की लिखी हुई हों अथवा जो खास तोरपर ग्रकृत विषयपर अच्छा 
प्रकाश डालनेके लिये समर्थ हो सकें । साथ ही, इस बातकी भी 
तलाश दह्वोनी चाहिये कि १२ वीं शताब्दीसे पहलेके बने हुए कोन- 
कौनसे प्रन्थोंमें किस रूपसे ये पद्म पाये जाते हैं ओर उक्त संस्कृत 
टीकासे पहलेकी बनी हुई कोई दूसरी टीका भी इस प्रन्थपर 
उपलब्ध होती हे या नहीं । ऐसा दोनेपर ये पद्म तथा दूसरे 
पद्म भी और ज्यादा रोशनीमें आ जाएँगे ओर मामला बहुत 
कुछ स्पष्ट तथा साफ़ हो जायगा | 


(४ ) अधिक पद्योंवाली प्रतियोंमें जो पद्म अधिक पाये 
जाते हैं वे सब च्षेपऋ हैं। उन पर क्षेपकत्वके प्रायः सभी लक्षण 
चरितार्थ होते हैं और ग्रन्थमें उनकी स्थिति बहुत ही आपत्तिके 
योग्य पाई जाती है। वे बहुत साफ़ तौर पर दूसरे प्रन्थोंसे टीका- 
टिप्पणीके तौरपर उद्धृत किये हुए और बादको लेखकोंकी कृपा- 
से प्रन्थका अंग बना दिये गये मालूम होते हैं। ऐसे पद्मोंको 

अ्न्थका अन्ञ मानना उसे बेढंगा ओर बेडोल बना देना है। इस 
प्रकारकी प्रतियाँ बद्मोंकी एक संख्याको लिये हुए नहीं हैं और यह 
बात उनके ज्षेपकत्वको और भी ज्यादा पुष्ट करती.है । 


प्रस्तावना पद 





आशा है, इस जाँचके लिये जो इतना परिश्रम किया गया 
है वह व्यथ न जायगा । विज्ञ पाठक इसके द्वारा अनेक स्थितियों, 
परिस्थितियों ओर घटनाओंका अनुभव कर ज़रूर अच्छा लाभ 
उठाएँगे और यथार्थ वस्तुस्थितिको समभनेमें बहुत कुछ कृतकाये 
होंगे । साथ ही, जिनवाणी माताके भक्तोंसे यह भी आशा की 
जाती है कि, वे घधर्मप्रन्थोंकी ओर अपनी लापबाह्दीको ओर 
अधिक दिनों तक जारी न रखकर शीघ्र ही माताकी सच्ची रक्षा, 
सच्ची ख़बरगीरी और उसके सच्चे उद्धारका कोई ठोस प्रयत्न 
करेंगे, जिससे ग्रत्येक धघमंग्रन्थ अपनी अविकल्न-स्थितिमें सबे- 
साधारणको उपलब्ध हो सके । 


ग्रन्थकी संस्कृत-टीका 
इस ग्रन्थपर, 'रव्नकरण्डक-विषमपदव्याख्यान! नामके एक 
संस्कृतटिप्पणको छोड़कर, जो आराके जैनसिद्धान्तमवनमें मोजूद 
है ग्ौर जिसपरसे उसके कर्ताका कोई नामादिक मालूम नहीं 
होता, संस्क्ृतकी # सिर्फ़ एक ही टोका हअ्रभी तक उपलब्ध हुई 


है, जो प्रभाचन्द्राचायंकी बनाई हुई है। इसी टीकाकी बाबत, 
पिछले प्रष्ठोंमें, में बराबर कुछ न कुछ उल्लेख करता आया हूँ 








# कनड़ी भाषामें भी इस ग्रन्थपर कुछ टीकाएँ उपलब्ध हैं परन्तु 
उनके रचयिताओं श्रादिका कुछ हाल मालूम नहीं हो सका। तामिल 
भाषाका अरुगलछेप्पु! ( रत्नकरण्डक ) ग्रन्थ इस ग्रल्थको सामने रख- 
कर ही बनाया गया मालूम होता है श्रौर कुछ अपवादोंको छोड़कर इसी- 
का ही प्राय: भावानुवाद ग्रथवा सारांश जान पड़ता है। ( देखो, भ्रेँग्रेजी 
जैनगजटमें प्रकाशित उसका भ्ंग्रेजी भ्रनुवाद ) परन्तु वह कब बना और 
किसने बनाया इसका कोई पता नहीं चलता---टीका उसे कह नहीं सकते + 
हिन्दीमें पं० सदासुखजीका भाष्य ( स्वतन्त्र व्याख्यान ) प्रसिद्ध ही है । 


ही 


६० समीचीन-धर्म शाख् 


ओर उस परले टीकाका कितना ही परिचय मिल जाता है। मेरी 
इच्छा थी कि इस टीकापर एक विस्तृत आलोचना लिख दी 
जाती परन्तु समयके अभावसे वह कार्यमें परिणत नहीं हो सकी | 
यहाँपर टीकाके सम्बन्धमें, सिर्फ़ इतना ही निवेदन कर देना 
उचित मालूम होता है कि यह टीका प्रायः साधारण हँ--प्रन्थके 
मर्मको अच्छी तरहसे उद्घाटन करनेके लिये पर्याप्त नहीं है और 
न इसमें गृहस्थधर्मके तत्त्वोंका कोई अच्छा विवेचन ही पाया 
जाता है--सामान्य रूपसे ग्रन्थके प्राय: शब्दानुवादकी ही लिये 
हुए है | कहीं-कहीं तो ज़रूरी पदोंके शब्दानुबादको भी छोड़ 
दिया हे; जैसे भयाशास्नेह! नामके पद्यकी टीकामें कुर्देवागम- 
लिंगिनां! पदका कोई अनुवाद अथवा स्पष्टीकरण नहों दिया गया 
जिसके देनेकी ख़ास ज़रूरत थी, और कितने ही पदोंमें आए 
हुए आदि' शब्दकी कोई व्याख्या नहीं की गई, जिससे यह 
मालूम होता कि वहाँ उससे क्या कुछ अभिभेत है। कहीं-कहीं 
बतातिचारादिके कथनमें तस्तार्थस्ृूत्रसे संगति बिठलानेकी चेष्टा 
कीगई दे, जो समुचित प्रतीत नहीं हांती । इसके सिवाय, टीकामें 
ये तीन खास विशेषताएँ पाई जाती हैं-- 

प्रथम तो यह कि, इसमें मूल ग्रन्थको सातकी जगह पाँच 
परिच्छेदोंमें विभाजित फिया है--अथाौत 'गुणब्रत' और 'प्रतिमा 
वाले अविकारोंकों अलग-अलग परिच्छेदोंमें न रखकर उन्हें 
क्रमशः अगुब्रत” और 'सल्लेखना” नामके परिच्छेदोंमें शामिल 
कर दिया है | मालूम नहीं, यह लेखकोंकी क़पाका फल है अथवा 
टीकाकारका ही ऐसा विधान है। जहाँ तक में सममता हूँ, विषय- 
विभागकी दृष्टिसे, ग्रन्थके सात परिच्छेद या अध्ययन ही ठीक 
मालूम होते हैं और बे ही प्रन्थकी मूल प्रतियोंमें पाये जाते 
हैं ७ । यदि सात परिच्छेद नहीं रखने थे तो फिर चार होने 





€ देखो 'सनातनजनग्नन्थमाला? के प्रथम ग्रुच्छकमे प्रकाशित रत्न- 
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चाहियें थे। गुणजन्रतेके अधिकारकों तो एवं पंचप्रकारमणुत्रत 
प्रतिषधेेदानी त्रिअकार गुणततं प्रतिपादयतज्ञाह” इस वाक्यके साथ 
शअरुतब्रत-परिच्छेदर्मे शामिल कर देना परन्तु शिक्षात्रतोंके कथन- 
को शामिल न करना क्या अथ रखता है, यह कुछ समभमें नहीं 
आता | इसीसे टीकाकी यह विशेषता मुझे आपत्तिके योग्य जान 
पड़ती है । 


दूसरी विशेषता यह कि, इसमें दृष्टान्तोंवाले छहों पद्मोंको 
उदाह्ृत किया है--अर्थात्‌ , उनकी तेईस कथाएँ दी हैं। ये 
कथाएँ कितनी साधारण, श्रीहीन, निष्प्राण तथा आपत्तिके योग्य 
हैं और उनमें क्‍या कुछ त्रटियाँ पाई जाती हैं, इस विपयकी कुछ 
सूचनाएँ पिछले प्रष्ठोंम, 'संदिस्धपद्ध/ शीषेकके नींचे सातवीं 
आपत्तिका विचार करते हुए, दी जा चुकी हैं। बास्तवमें इन 
कथाओंकी त्रुटियोंकी प्रदर्शित करनेके लिये एक अच्छा खासा 
निबन्ध लिखा जा सकता है, जिसकी यहाँ पर उपेक्षा की 
जाती है । 


तीसरी विशेषता यह है कि, इस टीकामें श्रावकके ग्यारह पदों 
को--अतिमाओं, श्रेणियों अथवा गुणस्थानोंको--सल्लेखनानु- 
छाता ( समाधिमरण करनेवाले ) श्रावकके ग्यारह भेद बतलाया 
है--अर्थात्‌ , यह प्रतिपादन किया है कि जो श्रावक समाधिमरण 
करते हैं--सल्लेखनाब्रतका अनुष्ठान करते हैं--उन्हींके ये ग्यारह 
भेद हैं। यथा-- 


करण्डक्रावकाचार, जिसे निर्णंबसागरप्रेस वम्बईने सन्‌ १६०५ में प्रकाशित 
किया था। जेनप्रस्थरत्तनाकर-कार्यालय बम्बई आदि द्वारा प्रकाशित और 
भी बहुत संस्कररोंमें तथा पुरानी हस्तलिखित प्रतियोंमें वे हो सात 
अध्ययन था परिच्छेद पाये जाते हैं । 


ध्२ समीचीन-धर्मशास्र 


>> जल श्न््ल्््््लक्ल्ल्क््््््_््््््् जता +++ 5 


“साग्रत॑ं योजसो सलल्‍लेखनानुष्ठाता श्रावकस्तस्य कति प्रतिमा 

भवन्तीत्याशंक्याह-- 
श्रावकपदानि देव्रेकादश देशितानि येषु खलु । 
व्गुणाः पूवगुरो: सह सन्तिष्ठस्ते ऋमव्वृद्धाः ॥? 

इस अवतरणमें 'आवकपदानि! नामका उत्तर अंश तो मूल- 
ग्न्थका पद्य है और उससे पहला अंश टीकाकारका वह वाक्य है 
जिसे उसने उक्त पद्मको देते हुए उसके विषयादिकी सूचना रूप- 
से दिया है । इस वाक्यमें लिखा दे कि अब सल्लेखनाका अनु- 
छ्ाता जो श्रावक है उसके कितनी प्रतिमाएँ होती हैं इस बातकी 
आशंका करके आचाये कहते हैं ।! परन्तु आचार्यमहोदयके उक्त 
पयमें न तो बसी कोई आशंका उठाई गई है और न यही प्रति- 
पादन किया गया है कि वे ग्यारह प्रतिमाएँ सल्लेखनानुष्ठाता 
श्रावकके होती हैं; बल्कि 'आरावकपदानि! पदके प्रयोग-द्वारा उसमें 
सामान्यरूपसे सभी श्रावकोंका ग्रहण किया है--अथौतू यह बत- 
लाया है कि श्रावकलोग ग्यारह श्रेशियोंमें विभाजित हैं । इसके 
सिवाय, अगले पद्मोंमें, आवकोंके उन ग्यारह पदोंका जों अलग- 
अलग स्वरूप दिया दे उसमें सल्लेखनाके लक्षणकी कोई व्याप्ति 
अथवा अनुवृत्ति भी नहीं पाई जाती--सल्लेखनाका अनुष्ठान न 
करता हुआ भी एक आवक अनेक प्रतिमाओंका पालन कर सकता 
है ओर उन पदोंसे विभूषित हो सकता है । इसलिये टीकाकारका 
उक्त लिखना मूलग्रन्थके आशयके प्राय: विरुद्ध जान पड़ता है। 
दुसरे प्रधान ग्रन्थोंसे भी उसका कोई समथत नहीं होता--प्रति- 
साओंका कथन करनेवाले दूसरे किसी भी आचाये अथवा 
विद्वानके प्रन्थोंमें ऐसा विधान नहीं मिलता जिससे यह मालूम 
होता हो कि ये प्रतिमाएँ सल्‍लेखनानुष्ठाता श्रावकके ग्यारह भेद 
हैं। प्रत्युत इसके, ऐसा प्राय: देखनेमें आता दै कि इन सभी 
श्रावकोंको मरणके निकट आने पर सल्लेखंनाके सेवनकी प्रेरणा 
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सा 


की गई है, जिसका एक उदाहरण चारित्रसार भ्रन्थका यह 
वाक्य है--“उक्त रुपासकेमारणान्तिकी सल्लेखना ग्रीत्या सेव्या |” 
ओर यह है भी ठीक, सल्लेखनाका सेवन मरणके संनिकट होनेपर 
ही किया जाता है और बाकीके धर्मोका--ब्रत-नियमादिकोंका--- 
अनुष्ठान तो प्रायः जीवनभर हुआ करता है। इसलिये ये 
ग्यारह प्रतिमाएँ केवल सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके भेद नहीं हैं 
बल्कि श्रावकाचार-विधिके & विभेद हैं--श्रावकधमंका अनुष्ठान 
करनेवबालोंकी खास श्रेणियाँ हैं--और इनमें प्राय: सभी श्रावकों- 
का समावेश हो जाता है। मेरी रायमें टीकाकारकों 'सल्लेखना- 
नुष्ठाता? के स्थान पर 'सद्धर्मानुष्ठाता' पद देना चाहिये था। ऐसा 
होने पर मूलग्रन्थके साथ भी टीकाकी संगति ठीक बैठ जाती; 
क्योंकि मूलमें इससे पहले उस सद्धमं अथवा समीचीन धर्मके 
फलका कीर्तन किया गया है जिसके कथनकी आचायेमहोंदयने 
प्रन्थके शुरूमें प्रतिज्ञा की थी ओर पूरे प्ममें 'फलति सब्रमे” ये 
शब्द भी स्पष्टरूपसे दिये हुए हैं--उसी सद्धमंके अनुष्ठाताको 
अगले पद्मों-द्वारा ग्यारह श्रेशियोंमें विभाजित किया है। परन्तु 
जान पड़ता है टीकाकारको ऐसा करना इष्ट नहीं था ओर शायद्‌ 
यही वजह हो जो उसने सललेखना ओर प्रतिमाओं दोनोंके 
अधिकारोंकी एक ही परिच्छेदर्मे शामिल किया है। परन्तु कुछ 
भी हो, यह तीसरी विशेषता भी आपत्तिके योग्य ज़रूर है | । 
# श्रीअमितगति श्राचाययंके निम्नवाक्यसे भी ऐसा ही पाया जाता है-- 
एकादशोक्ता विदितार्थंतत्त्वैर्षासकाचारविधेविभेदा: । 
पवित्रमारोढुमनस्यलम्यं सोपानमार्गा इव सिद्धिसौधम्‌ ॥॥ 


--उपासकाचार । 
$ यहाँ तक यह प्रस्तावना उस प्रस्तावताका संशोधित, परिवर्तित 


झोर परिवरद्धित रूप है जो मारि[कचन्द-गन्थमालामें प्रकाशित रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार (सटीक)के लिये १७ फवंरी सन्‌ १६२५ को लिखी गई थी । 





ध्छ समीचीन-घर्मझास्त्र 


,०>-ट >> 


समनन्‍्तभद्रका संक्षिप्त परिचय 


इस अन्थके सुप्रसिद्ध कर्ता स्वामी समन्तभद्र हैं, जिनका 
आसन जैनसमाजके प्रतिभाशाली आचार्यों, समथ विद्वानों तथा 
लेखकों और सुपूज्य महात्माओंमें बहुत ऊँचा है। आप जैनघर्म- 
के मर्मश्न थे, वीरशासनके रहस्यको हृदयज्ञम किये हुए थे, मैन- 
धर्मकी साज्ञात जीती-जागती मुर्ति थे ओर वीरशासनका अहि- 
तीय प्रतिनिधित्व करते थे; इतना ही नहीं बल्कि आपने अपने 
समयके सारे दशनशास्त्रोंका गहरा अध्ययनकर उनका तल- 
स्पर्श ज्ञान प्राप्त किया था और इसीसे आप सब दशनों, धर्मों 
अथवा मतोंका सन्तुलनपू्वेक परीक्षण कर यथार्थ वस्तुस्थिति- 
रूप सत्यको प्रहण करनेमें समर्थ हुए थे और उस असत्यका 
निमू लन करनेमें भी प्रवृत्त हुए थे जो सर्वथा एकान्तवादके सूत्रसे 
संचालित होता था । इसीसे महान आचार्य श्रीविद्यानग्दस्थामी- 
ने युक्त्यनुशासन-टीकाके अन्तमें आपको “परीक्षेक्षण!--परीक्षा- 
नेत्रसे सबको देखनेवाले--लिखा है ओर अष्टसहस्रीसें आपके 
वचन-माहात्म्यका बहुत कुछ गौरव ख्यापित करते हुए एक स्थान 
पर यह भी लिखा है कि--'स्वामी समन्तभद्रका वह निर्दोष प्रव- 
चन जयवन्त हो--अपने प्रभावसे लोकहदयोंकों प्रभावित करे--« 
जो निध्यादि एकान्तगर्तोमें--वस्तु कूटस्थवत्‌ सबेथा नित्य दी है 
अथवा क्षण-क्षणमें निरन्‍्वय-विनाशरूप सबंथा जखिक (अनित्य) 
ही है, इस प्रकारकी मान्यतारूप एकान्त-खड़ोंमें--पड़मेंके लिये 
विवश हुए प्राणियोंको अनर्थसभूहसें निकालकर मंगलमय उच्च पद 
प्राप्त करानेके लिए समर्थ है, स्याद्मादन्यायंके मारगकों प्रख्यात 
करने वाला है, सत्यार्थ है, अलध्य है, परीक्षापूरवक श्रवृत्त हुआ है 
अथवा प्रे्ञावान-समीक्ष्यकारी--आचार्यमहोदयके दारा जिस- 
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की अवृत्ति हुई है ओर जिसने सम्पूर्ण मिथ्याप्रवादको विधदित, 
अथवा तितर बितर कर दिया है।' यथा-- 


नित्याधेकान्तगतप्रपषनविवशान्प्राणिनो उनथ॑सार्थाद्‌- 
उद्धत' नेतुम॒ुच्चेः पदममलमल मंगलानामलंध्यम्‌ । 
स्याद्ाद-न्यायवर्त्म प्रथयदविंतथार्थ वचः स्वामिनो5द: 
प्रे्ञावक्चात्मवृच जयतु विघटिताउशेषमिथ्याप्रवादम्‌ ॥ 
ओर दूसरे स्थान पर यह बतलाया दे कि-- जिन्होंने परीक्षा- 
वानोंके लिये कुनीति ओर कुप्रब्वत्तिरूप-नद्योंको सुस्वा दिया है 
जिनके वचन निर्दोषनीति-स्याद्वादन्‍्यायकोी लिये हुए होनेके 
कारण मनोहर हैं तथा तक्त्वाथसमूहके संग्योतक हैं वे योगियोंके 
नायक, स्याद्गादमार्गके अग्रणी नेता, शक्ति-सामथ्यसे सम्पन्न- 
विभु और सूर्यके समान देदीप्यमान-तेजस्वी श्रीस्यामी समन्तभद्र 
कलुषित-आशय-रहित प्राशियोंको->सब्जनों अथवा सुधीजनों- 
को--विद्या और आनन्द-घनके प्रदान करनेवाले होवें--उनके 
प्रसादसे ( प्रसन्नतापूर्वक उन्हें चित्तमें धारण करनेसे ) सर्बोके 
हृदयमें शुद्ध ज्ञान ओर आनन्दकी वर्षा होचे ।' 
जैसा कि निम्न पद्मसे प्रकट है-- 
येनाशेष-कुनीति-वत्ति-सरितः प्रे्ञावतां शोषिता 
यह्वाचो5प्यकलंकनीति-रुचिरास्तत्तार्थ-सार्थथतः । 


स श्रीस्वामिसमल्तभद्र-यतिभृद्भूयादिय्ुर्भानुभाव्‌ 
विधा55नन्द-घनप्रदो >न्रपपियां स्पाइदसा्ात्रणी: 
साथ ही, तीसरे स्थांत पर एक. एंड: 






ध्द समीचीन-धम्मशास्त्र 


अ्राप्त हो जाते हैं जो कारणसे कार्यादिकका सर्वथा भेद ही नियत 
मानते हैं अथवा यह स्वीकार हे हैं कि कारण-कार्यादिक 
सर्वथा अभिन्न ही हैं--एक ही हैं--बवे निर्मल तथा विशालकीतिं- 
से युक्त अतिप्रसिद्ध योगिराज स्वामी समन्तभद्र सदा जयवन्त 
रहें--अपने प्रवचनप्रभावसे बराबर लोकह॒ृदयोंको प्रभावित 
करते रहें !” वह पद्म इस प्रकार है-- 
कार्यादेमेंद एवं स्फुटमिह नियतः सर्वथाकारणादे- 
रित्याद्रेकान्तवादोद्भततर-मतयः शान्ततामाश्रयन्ति । 
प्रायो यस्योपदेशादविधटितनयान्मानमूलादलंध्यात्‌ 
स्वामी जीयात्स शश्वत्प्थिततरयतीशों कलड्लोरुकीतिं: ॥ 
इसी तरह विक्रमकी «वीं शताब्दीके सातिशय विद्वान श्री- 
अकलंकदेव जैसे महद्धिक आचायने अपनी अप्टशती ( देवागम- 
विवृत्ति ) में समन्‍्तभद्रको 'भव्येकलोकनयन?--भव्य जीवोंके 
हृदयान्थकारको दूर करके अन्तःप्रकाश करने तथा सन्मार्ग दिख- 
लाने वाला अठितीय सूये--ओर 'स्याह्नादमागंका पालक ( संर- 
ज्षक् )' बतलाके हुए, यह भी लिखा है कि--उन्होंने सम्पूर्ण 
पदार्थ-तक्त्वोंकी अपना विषय करनेवाले स्याह्वादरूपी पुण्योदधि- 
तीर्थको, इस कलिकालमें, भव्यजीबोंके आन्तरिक मलको दूर 
करनेके लिये प्रभावित किया है--उसके श्रभावकों सर्वत्र व्याप्त 
किया है-और ऐसा लिखकर उन्हें वारंबार नमस्कार किया है!-- 


तीर्थ सर्वपदार्थ-तर्व-विषय-स्याद्वाद-पुण्योदथे- 
भव्यानामकलड्ू-भावकृतये प्राभावि काले कलौ । 
येनाचार्यसमन्तभद्र-यतिना तस्मे नमः सन्ततम्‌ 
कृत्वा विव्रियते स्तवो भगवतां देवागमस्तत्कृति! ॥ 


प्रस्तावनला ७ 


स्वामी समन्तभद्र यद्यपि बहुतसे उत्तमोत्तम गुणोंके स्वामी 
थे फिर भी कवित्व, गमकत्व. वादित्व ओर वाम्मित्व नामके चार 
गुण आपमें असाधारण काटिकी योग्यताको लिये हुए थे-ये 
चारों शक्तियाँ उनमें ख़ास तोरसे विकासको आप्त हुई थीं--और 
इनके कारण उनका निर्मल यश दूर-दूर तक चारों ओर फैल 
गया था! उस समय जितने कवि” थे--नये नये सन्दर्भ अथवा 
नई नई मौलिक रचनाएँ तय्यार करनेवाले समथ विद्वान थे 
शमक? थे--दूसरे विद्वनोंकी ऋृतियोंके ममे एवं रहस्यको सम- 
भने तथा दूसरोंको समभानेसें प्रवीणबुद्धि थे, विजयकी ओर 
वचन-प्रवृत्ति रखनेवाले 'वादी” थे, और अपनी वाकपढ्ुता तथा 
शब्दचातुरीसे दूसरोंको रंजायमान करने अथवा अपना प्रेमी बना 
लेनेमें निपुण ऐसे 'वाग्मी' थे, डन सबपर समम्तभद्रके यशकी 
छाया पड़ी हुई थी, वह चूड़ामणिके समान सर्वोपरि था ओर 

बादको भी बड़े-बड़े विद्वानों तथा महान्‌ आचार्यके द्वारा शिरो- 

धारय किया गया है। जैसा कि विक्रमकी ६वीं शताब्दीके विद्वान 
भगवज्जिनसेनाचायके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 

कवीनां गमकानां च बादीनां वाग्मिनामपि । 


यशः सामन्‍्तभद्रीयं मूर्ष्नि चूडामणीयते ॥ 
--आदिपुराण 
स्वामी समन्तभद्गके इन चारों गुणोंको लोकमें कितमी धाक 
थी जिद्वानोंके हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुआ था 
ओर वे वास्तवमें कितने अधिक महत्वको लिये हुए थे, इन सब 
बातोंका कुछ अनुभव करानेके लिये कितने ही प्रमाण-वाक्योकोी 
स्वासी समन्‍्तभद्र”! नामके उस ऐतिहासिक मसिबन्धसें संक्रलित 
किया गया है जो माणिकचन्द्रप्रन्थमालामें प्रकाशित हुए रत्न- 
क्रण्ड-श्रावकाचारकी विस्तृत प्रस्तावनाके अनन्तर २४२ पृष्ढठोंपर 


- ध्द समीचीनं-धम्म शास्त्र 





जुदा दी अक्लित है और अलगसे भी विषयसूची तथा अनुक्रम- 
णिकाके साथ प्रकाशित हुआ है । यहाँ संक्षेपमें कुछ थोड़ासा ही 
सार दिया जाता है और वह इस प्रकार है:-- 

(१) भगवज्जिनसेनने, आदिपुराण में, समन्तभद्रको 'महान्‌ 
कविवेधा!--कवियोंको उत्पन्न करनेवाला महान विधाता (जअज्षा)- 
लिखा है ओर साथ ही यह प्रकट किया है कि 'उनके वचनरूपी 
वजपातसे कुमतरूपी पर्वत खण्ड-ख़ण्ड हो गए थे!--- 

नमः समन्तभद्राय महते कवरिवेधसे | 
यद्दचो बज॒पातेन निर्मिन्ना: कुमताद्रय: || 

(२) वादिराजसूरिने,यशोधर चरितमें,समन्तभद्रकी 'काव्यमा 
शिक्योंका रोहण' (पर्वत) लिखा है और यह भावना की है कि 
वे हमें सूक्तिरत्नोंके प्रदान करनेवाले होवें ।! -- 

श्रीमत्समन्तभद्राद्या: काव्य-मशिक्यरोहणा: 
सन्‍्तु न! संततोत्कृष्टः सक्तिरत्नोत्करप्रदाः | 

(३) वादीभसिहसूरिने, गद्यचिन्तामशिमें, समन्तभद्रमु नौश्व- 
रका जयघोष करते हुए उन्हें 'सरस्वतीकी स्वछनन्द-विद्ारभूमि! 
बतलाया है ओर लिखा है कि “उनके वचनरूपी वजञ्ञके निपातसे 
प्रतिपक्षी सिद्धान्त-रूप पर्वतोंकी चोटियाँ खण्ड-खर्ड हो गई 
थीं--अर्थात्‌ समन्तभद्रके आगे प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका प्रायः कुछ 
भी मूल्य या गौरव नहीं रहा था और न उनके प्रतिपादक 
प्रतिवादीजन ऊँचा मुंह करके ही सामने खड़े हो सकते थे ।-- 
सरस्वती-स्वेर-विहारभूमयः समन्तभद्रप्रमुखा मुनीश्वराः । 
जयन्ति वाग्वज्ञ-निपात-पाटित-प्रतीपराद्धान्त-मही ध्रकोटयः ॥ 

(४) बद्धेमानसूरिने, वराज्ञ चरितमें, समनन्‍्तभद्रकों 'मद्दाक- 
बीश्वर', कुवादिविद्या-जय-लब्ध-कीर्ति! और 'सुतर्कशास्त्राम्ृत- 


प्रस्तावना ६६ 





सारसागर ? लिखा है ओर यह प्रार्थना की है कि 'बे मुझ कवित्व- 
कांक्षीपर प्रसन्न होवें-डनकी विद्या मेरे अन्तःकरणमें स्फुरा- 
यमान हं।कर मुझे सफल-मनोरथ करे ।?--- 
समन्तभद्रादि-महाकवीश्वराः कुषादि-विद्या-जय-लब्ध-कीतेयः। 
( च्षिणि 
सुतक-शास्त्राम्नृतसार-सागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वक ॥ 

(४) श्री शुभचन्द्राचार्यने, ज्ञानाण॑वमें, यह प्रकट किया है कि 
'समन्तभद्र-जैसे कवीन्द्र-सूर्योकीों जहाँ निर्मेलसूक्तिरूप किरणें 
स्कुरायमान हो रही हैं वहां बे लोग खद्योत-जुगुनूँकी तरह 
हँसीके ही पात्र होते हैं जो थोड़ेसे ज्ञानको पाकर उद्धत हैं-कविता 
(नूतन संदर्भकी रचना) करके गर्व करने लगते हैं !-- 

समनन्‍्तभद्रादिकवीन्द्रभा स्वतां स्फुरन्ति यत्राउमलसक्किरश्मयः | 
ब्रजन्ति खद्योतवर्देव हास्यतां न तत्र कि ज्ञानलवोद्धता जनाः ॥ 

(६) भट्टारक सकलकीर्ति ने, पाश्वनाथचरित्रमें, लिखा है कि 
“जिनकी वाणी ( ग्रन्थादिख्प भारती ) संसारमें सब ओरसे 
मंगलमय है ओर सारी जनताका उपकार करनेवाली है उन 
कवियोंके ईश्वर समन्तभद्रकों सादर वन्दन ( नमस्कार ) 

- करता हूँ ।-- 
समन्ताद्भुषने भद्रं विश्वलोफोपकारिणी । 
यद्वाणी त॑ प्रवन्दे समन्तभद्रं कवीश्वरम्‌ ॥। 

(७) ब्रह्मअजितने, हनुमच्चरितमें, समन्तभद्रको 'दुर्वादियों- 
की वादरूपी खाज-खुजलीको मिटानेके लिये अद्वितीय महोषधि' 
बतलाया है | -- 

अर, 
जीयात्समन्तभद्रो सो भव्य-केरव-चन्द्रमाः । 
| करे 
दुर्वादि-वाद-कण्ड्नां शमनेकमहीषधिः ॥ 


१०० समीचीन-घर्म शास्त्र 


(८) कवि दामोदरने, चन्द्रश्रभचरितर्में, लिखा है कि “जिनकी 
भारतीके प्रतापसे--ज्ञानभण्डाररूप मोलिक कृतियोंके अभ्या- 
ससे--समस्त कविसमूह सम्यसज्ञानका पारगामी हो गया डन 
कविनायक--नई नई मोलिक रचनाएँ करने वालोंके शिरोमणि-- 
योगी समन्तभद्गकी में स्तुति करता हूँ ।!-- 

यद्भारत्या: कवि। सर्वोष्भवस्संज्ञानपारगः | 
ते कवि-नायक॑ स्तीौमि समन्‍्तभद्र-योगिनम ।। 

(६) बसुनन्दी आचायेने, स्तुतिविद्याकी टीकामें, समन्तभद्गको 
सदबोधरूप”--सम्यस््ञानकी-मूर्ति--आौर “वरगुणालय?-उत्तम- 
गुर्णोका आवास--बतलाते हुए यह लिखा है कि 'उनके निर्मेल- 
यशकी कान्तिसे ये तीनों लाक अथवा भारतके उत्तर, दक्षिण और 
मध्य ये तीनों प्रदेश कान्तिमान थे--उनका यशस्तेज सत्र फेला 
हुआ था ।-- 

समन्तभद्र सदबोधं स्तुवे वर-गुणालयम्‌ | 
निर्मल॑ यद्यशप्कान्त बभूव आुवनत्रयम्‌ ॥। 

(१०) विजयवर्णनि, शुज्ञारचनिद्रिकामें, समन्तभद्रको 'महा- 
कवीश्वर! बतलाते हुए लिखा हे कि “उनके द्वारा रचे गये प्रबन्ध- 
समूहरूप सरोवरमें, जो रसरूप जल तथा अलक्काररूप कमलोंसे 
सुशोमित है ओर जहाँ भावरूप हँस विचरते हैं, सरस्वती-क्रीडा 
किया करती हे ।--सरस्वती देवीके क्रीडास्थल (उपाश्रय) होनेसे 
समन्तभद्रके सभी अबन्ध (प्न्‍न्थ) निर्दोष, पवित्र एवं. महती 
शोभासे सम्पन्न हैं !-- 
समन्तभद्रादिमहाकवीश्वरें: कृतप्रबन्धोज्वल-सत्सरोबरे । 


लसद्रसालड क्रति-नीर-पडुज सरस्वती क्रीडति भाव-बन्धुरे ॥ 


प्रस्तावना १०१ 


(१९) अजितसेनाचायने, अलझ्लारचिन्तामणिमें, कई पुरा- 
तन पद्म ऐसे संकलित किये हैं जिनसे समन्तभद्रके वाद-माहा- 
स्म्यका कितना ही पता चलता है। एक पद्मयसे मालूम होता है कि 
समनन्‍्तभद्र कालमें कुबादीजन प्रायः अपनी स्त्रियोंके सामने तो 
कठोर भापण किया करते थे--उन्हें अपनी गर्वोक्तियाँ अथवा 
बहादुरीके गीत सुनाते थे--परन्तु जब योगी समन्तभद्गके सामने 
आते थे तो मधुरभाषी बन जाते थे ओर उन्हें 'पाहि पाहिः-- 
रक्षा करो रक्षा करो अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं--ऐसे सुन्दर 
सदुल वचन ही कहते बनता था । और यह सब समन्तभद्रके 
असाधारण-व्यक्तित्वका प्रभाव था। वह पद्म इस प्रकार है-- 

कुवादिनः स्वकान्तानां निकटे परुपोक्तयः | 
समन्तभद्र-यत्यग्रे पाहि पाहीति ब्क्तयः ॥ 

दूसरे पद्यसे यह जाना जाता है कि 'जब महावादी श्रीससन्त 
भद्र (सभास्थान आदिसें ) आते थे तो कुबादीजन नीचामुख 
करके अंगूठोंस प्रथ्वी कुरेदने लगते थे श्रर्थाव उन लोगों पर-- 
प्रतिवादियोंपर--समन्तभद्रका इतना प्रभाव पड़ता था कि वे 
उन्हें देखते ही विषण्णवदन हो जाते और किकतंव्यविमूढ 
बन जाते थे ।? वह पद्म इस प्रकार है-- 

श्रीमत्ममन्तभद्रार्ये महावादिनि चागते | 
कुवादिनो डलिखन्भूमिमंगुष्ठे रानतानना; ॥ 

ओर एक तीसरे पद्ममें यह बतलाया गया है कि--बादी 
समन्‍्तभद्रकी उपस्थितिमें, चतुराइके साथ स्पष्ट शीघ्र और 
बहुत बोलनेवाले धूजंटिकी--तज्नामक महाप्रतिवादी विद्वानकी-- 
जिह्ा ही जब शीघ्र अपने बिलमें घुस जाती है--उसे कुछ बोल 
नहीं आता--तो फिर दूसरे विद्वानोंकी तो कथा (बात) ही क्‍या 


१०२ समीचीन-धमंेशाखतर 


है? उनका अस्तित्व तो समन्तभद्रके सामने कुछ भी महत्त्व 
नहीं रखता ।” वह पद्म, जो कविहस्तिमल्‍्लके “विक्रान्तकीरव! 
नाटकमें भी पाया जाता है, इस प्रकार है-- 

अवडु-तटमटति ऋटिति स्फुट-पड़-वाचाट-घूजटेजिह्दा । 


वादिनि समन्तभद्रे स्थितिवति का कथाइउन्येषाम |। 

यह पद्म शक्संवन १०४० में उत्कीण हुए श्रवणबेल्गोलके 
शिलालेख नं ० ४४ (६७) में भी थोड़ेस पाठ-मभेदके साथ उपलब्ध 
होता है। वहाँ धृजटेजिह्मा' के स्थानपर '्रूजंटरपि जिला! ओर 
सति का कथाउन्येपां' की जगह तव सदर्सि भृष / कास्थाउन्येषां! 
पाठ दिया गया है, ओर इसे समन्तभद्रके वादारस्भ-समारस्भ- 
समयकी उक्तियोंमें शामिल किया है | पद्मयके उस रूपमे धूजटिके 
निरुत्तर होनेपर अथवा धूजटिकी गुरुतर पराजयका उल्लेख करके 
राजास पूछा गया है कि 'धूजटि-जैसे विद्वानकी ऐसी ह्वालत 
होनेपर अब आपकी समाके दूसरे विद्वानोंकी क्या आस्था हैं -- 
क्या इनमेंस काई वाद करनेकी हिस्मत रखता है ?! 

(१२) श्रवणबल्गोलके शिलालेख नं० १०४ में समनन्‍्तभद्रका 
जयबोप करते हुए उनके सूक्तिसमूहको--सुन्दर प्रौढ़ युक्तियोंकी 
लिये हुए प्रवचनको--वादीरूपी हाथियोंको वशमें करनेके लिये 
वजांकुश” बतलाया है ओर साथ ही यह लिखा हे कि “उनके 
प्रभावसे यह सम्पूर्ण पथ्ची एक वार दुर्वादुकोंकी वार्तासे भी 
विहीन होगईइ थी--डउनकी कोइ बात भी नहीं करता था ।? 
समन्तभद्रस्स चिराय जीयाद्वादीम-बज़ांकुश-सक्तिजाल: 
यस्य प्रभावात्मकलावनीयं बंध्यास दुर्वादुक-बाचयाडपि ॥ 

(१३) श्रवण्बेल्गोलके शिलालेख नं० १०८ में भद्रमूर्ति- 
समन्तभद्गको जिनशासनका 'प्रणेता? (प्रधान नेता) बतलाते हुए 
यह भी प्रकट किया है कि उनके वचनरूपी वज्ञके कठोरपातसे 
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प्रतिवादीरूप पर्वत चूर चूर हो गये थे--कोई भी प्रतिवादी उनके 
सामने नहीं ठदरता था ।+-- 

समन्तभद्रोडजनि भद्रमृर्तिस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य । 
यदीय-वाग्वज्ञ-कठोरपातश्चूर्णीचकार श्रतिबादि-शलान्‌ ॥ 

(१४) तिरुमकूडलुनरसीपुरके शिलालेख नं० १०४ में समन्त- 
भद्रके एक वादका उल्लेख करते हुए लिखा है कि जिन्होंने वारा- 
गसी (बनारस ) के राजाके सामने विद्वेषियोंको--अनेकान्त- 
शासनसे टेप रखनेवाले सवंथा एकान्तवादियोंको--पराजित कर 
दिया था, थे समन्तभद्र मुनीश्वर किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं ?-- 
सभीके द्वारा भले प्रकार स्तुति किये जानेके योग्य हैं ।! 

समन्तभद्र॒स्संस्तुत्यः कस्य न स्थान्मुनीश्वर! । 
वाराशसीश्वरस्याग्रे निजिता येन विद्विष) ॥ 

(१४५) समन्तभद्रके गमकस्थ और वाग्मिख-जैसे गुरणोंका 
विशेष परिचय उनके देवागमादि ग्रन्थोंका अवत्नोकन करनेसे भले 
प्रकार अनुभवमें लाया जा सकता है तथा उन उल्लेख-वाक्योंपर- 
से भी कुछ जाना जा सकता है जो समन्तभद्र-बाणीका कीर्तन 
अथवा उसका महत्त्व ख्यापन करनेके लिये लिखे गये हैं । 
ऐसे उल्लेखवाक्य अप्टसहस्री आदि ग्रन्थोंमें बहुत पाये जाते हैं । 
कवि नागराजका 'समन्तमद्रभारती-स्तोत्र” तो इसी विषयको 
लिए हुए एक भावपूर्ण सुन्दर सरस रचना है और वह 'सत्साघु- 
स्मरण॒-मंगलपाठ' में वीरसेवामन्दिरसे हिन्दी अनुवादके साथ 
प्रकाशित हो चुका है। यहाँ दो तीन डल्लेखोंको ओर सूचन 
किया जाता है, जिससे समन्तभद्रकी गमकत्वादि-शक्तियों और 
उनके वचन-माह्दात्म्यका ओर भी कुछ पता चल सके:-- 

(क) श्रीवादिराजसूरिने, न्‍न्यायविनिश्चयालझ्वारमें, लिखा है 
कि “सर्वत्र कैले हुए दुर्नयरूपी प्रबल अन्धकारके कारण जिसका 
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तरव लोकमें दुर्बोध हो रहा है--ठीक समभमें नहीं आता--बह 
हितकारी वस्वु-अ्रयोजनभूत जीवादि-पदार्थभाला--श्रीसमन्त- 
भद्गके वचनरूप देदीप्यसान रत्नदीपकोंके द्वारा हमें सब आओरसे 
चिरकाल तक स्पष्ट प्रतिभासित होवे--अर्थात्‌ स्वामी समन्तभद्गका 
प्रवचन उस महाजाज्वल्यमान रत्नसमूहके समान है जिसका 
प्रकाश अप्रतिहत हाता है ओर जो संसारमें फैले हुए निरफपेक्ष- 
नयरूपी महामिशथ्यान्धकारको दूर करके वस्तुतत्त्वको स्पष्ट करनेमें 
समर्थ है, उसे प्राप्त करके हम अपना अज्ञान दूर करें ।' 

विस्तीण-दुर्नयमय-प्रबलान्धकार- 

दुर्बोधतत्वमिह वस्तु हितावबद्धम्‌ । 

व्यक्नीकृत॑ भवतु नस्सुचिरं समन्तात 

सामन्तमभद्र-बचन-स्फुट-रत्नदीपे: ॥ 

(ख) श्रीबीरनन्दी आचायने, चन्द्रमभचरित्रमें, लिखा दे कि 
'मुणोंसे--सृतके धागोंसे--गूँथी हुई निमेल गाल मातियोंसे युक्त 
ओर उत्तम पुरुषोंके कण्ठका विभुषण बनी हुई हार्यप्टिका--- 
श्रेष्ठ मोतियोंकी मालाको--प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं है 
जितना कठिन कि समन्तभद्गकी भारती ( वाणी ) को पा लेना-- 
उसे खूब समभकर हृदयज्ञम कर लेना हें, जा कि सदूगुणोंको 
लिये हुए है, निर्मल वृत्त ( वृत्तान्त, चरित्र, आचार, विधान तथा 
छन्द ) रूपी मुक्ताफलोंसे युक्त हैं और बड़े-बड़े आचायों तथा 
विद्ानोंने जिसे अपने कण्ठका आभूषण बनाया दै--बे नित्य ही 
उसका उद्चयारण तथा पाठ करनेमें अपना गौरव मानते और 
अहोभाग्य सममते रहे हैं । अर्थात्‌ समम्तमद्रकों वाणी परम 
दुर्लभ है--उनके सातिशय वबचनोंका लाभ बड़े ही भाग्य तथा 
परिभ्रससे होता हे !? 
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गुशान्विता निर्मलब्ततमौक्तिका नरो्तमेः कए्ठविभूषणीकृता। 
न हारयष्टिः परमेव दुलभा समन्तभद्रादिभवा च भारती ॥ 


(ग) श्रीनरेन्द्रसनाचाये, सिद्धान्तसारसंग्रहसें, यह प्रकट करते 
हैं कि 'श्रीसमन्तभद्वदेवका निर्दोष प्रवचन प्राणियोंके लिये ऐसा 
द्दी दुलंभ है जैसा कि मनुष्यत्थका पाना--अथीत्‌ अनादिकालसे 
संसारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणियोंको जिस प्रकार मनुष्यभव- 
का मिलना दुलेभ होता है, उसी प्रकार समन्तभद्गके प्रवचनका 
लाभ होना भी दुलंभ है, जिन्हें उसकी प्राप्ति होती हे वे निःसन्देह 
सोभाग्यशाली है ।'-- 


श्रीमत्समन्तभद्रस्य देवस्थापि वचो5नघम्‌। 
प्राणिनां दुर्लभ यद्वन्मानुपत्व॑ तथा पुनः ॥ 


ऊपरके इन सब उल्लेखोंपरसे समन्तभद्रक्ी कवित्वादि 
शक्तियोंके साथ उनकी वादशक्तिका जो परिचय प्राप्त होता है 
उससे सहज ही यह समभमें आ जाता है कि वह कितनी असा- 
धारण कोटिकी तथा अप्रतिहृत-बीय थी और दूसरे विद्वानोंपर 
उसका कितना अधिक सिक्का तथा प्रभाव था, जो अभी तक भी 
अचक्षुण्णरूपसे चला जाता है--जा भी निष्पक्ष विद्वान आपके 
वादों तथा तकंसे परिचित होता है वह उनके सामने नत-मस्तक 
हो जाता है । 


यहाँ पर में इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि 
समन्‍्तभद्रका बाद-क्षेत्र संकुचित नहीं था। उन्होंने उसी देशमें 
अपने वादकी विजयदुन्दुभि नहीं बजाई जिसमें वे उत्पन्न हुए थे, 
बल्कि उनकी वाद-प्रीति, लोगोंके अल्लानभावको दूर करके उन्हें 
संन्मागंकी ओर लगानेकी शुभभावना और जैनसिद्धान्तोंके 
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महत्वको विद्वानोंके हृदय-पटलपर अंकित कर देनेकी सुरुचि 
इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्होंने सारे भारतवर्षकों अपने वादका 
लीला-स्थल बनाया था। वे कभी इस बातकी प्रतोक्षार्में नहीं 
रहते थे कि कोई दूसरा उन्हें वादके लिए निमंत्रण दे और न 
उनकी मन:परिणति उन्हें उस बातमें सनन्‍्तोप करनेकी ही इजाजत 
देती थी कि जो लोग अज्ञानभावसे मिथ्यात्वरूपी गर्तों ( खड़ों ) 

गिरकर अपना आत्मपतन कर रहे हैं उन्हें बेसा करने दिया 
जाय | आर इसलिय उन्हें जहाँ कहीं किसी महावादी अथवा 
किसी बड़ी बादशालाका पता चलता था तो बे वहीं पहुँच जाते 
थे आर अपने वबादका डंका # बजाकर विद्वानोंको स्वतः वादके 
लिये आह्वान करते थे । डंकेकी सुनकर वादीजन, यथा नियम, 
जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे ओर तब समन्‍्तभद्र 
उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका बड़ी ही खूबीके साथ विवेचन 
करते थे ओर साथ ही इस बातकी घोषणा कर देते थे कि उन 
सिद्धान्तोंमेंसे जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीको आपत्ति हो 
वह वादके लिये सामने आ जाय । कहते हैँ कि समन्तभद्रके 
स्याद्माद-न्यायकी तुलामें तुले हुए ततक्त्वभापणका सुनकर लोग 
मुग्ध हो जाते थे और उन्हें उसका कुछ भी विरोध करते नहीं 
बनता था| यदि कभी कोई भी मनुष्य अहंकारके वश होकर 


उन दिनों--समन्तभद्रके समयमें--फाहियान (ई० ४०० ) और 

हूं तत्संग (६० ६३० ) के कथनानुसार, यह दस्तूर था कि नगरमें किसी 

सावंजनिक स्थानपर एक डंका ( भेरी या नक़्कारा ) रक्खा जाता था 

झौर जो कोई विद्वान्‌ किसी मतका प्रचार करना चाहता था अथवा 

वादमें अ्रपने पाण्डित्य भर नेपुण्यको सिद्ध कंरनेकी इच्छा रखता था तो 
वह दाद-घोषणाके रूपमें उस डंकेको बजाता था ।? 

--हिस्ट्री झ्ाफ्‌ कनडीज लिटरेचर 
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अथवा नासममभीके कारण कुछ विरोध खड़ा करता था तो उसे 
शीघ्र ही निरुत्तर है। जाना पड़ता था। 

इस तरह, समन्तभद्र भारतके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 
प्राय: सभी देशोंमें, एक अप्रतिद्वंदी सिंहके समान क्रीड़ा करते 
हुए, निभयताके साथ वादके लिये घूमे हैं। एक बार आप घूमते 
हुए करहाटक' नगरमें भी पहुँचे थे, जो उस समय बहुतसे भटों- 
से युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था और साथ ही अल्प 
विस्तारवाला अथवा जनाकीण था । उस वक्त आपने बहाँके 
राजापर अपने वाद-प्रयोजनको प्रकट करते हुए, उन्हें अपना 
तद्रिषयक जो परिचय एक पद्ममें दिया था वह श्रवणबेल्गोलके 
शिलालेख नं० ४४ में निम्न श्रकारसे संग्रहीत है-- : 


पूर्व पाटलिपुत्र-मध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पश्चान्मालव-सिन्धु ठक-विषये कांचीपुरे वेदिशे । 
प्राप्तो5हं करहाटक बहुभट विध्ोत्कर्ट संकर्ट 
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शाद्‌ लविक्रीडितं ॥ 


इस पद्म में दिये हुए आत्मपरिचयसे यह मालूम होता द्दै कि 
करहाटक पहुँचनेसे पहले समन्तभद्रने जिन देशों तथा नगरोंमें 
बादके लिये विहार किया था उनमें पाटलिपुत्र(पटना)नगर, मालब 
( मालवा ), सिन्धु, ठक्क (पंजाब) देश, कांचीपुर ( कांजीवरम ) 
ओर वैदिश (मिलसा) ये प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होंने 
वादकी भेरी बजाई थी ओर जहाँ पर प्रायः किसीने भी उनका 
_विरोध नहीं किया था # | 


# समन्तभद्रके इस देशाटनके सम्बन्धमें मिस्टर एम० एस० 
रामस्वामी आय्यंगर अपनी 'स्टडीज इन साउथ हृण्डियन जेनिजष्म” नाम 
की पुस्तकमें लिखते हैं-- 
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यहाँ तकके इस सब परिचयसे स्वामी समन्तभद्रके असा- 
धारण गुणों, उनके अनुपम प्रभाव और लोकहितकी भावनाको 
लेकर घमप्रचारके लिये उनके सफल देशाटनादिका कितना ही 
हाल तो मालूम हो गया; परन्तु अभी तक यह मालूम नहीं हो 
सका कि समन्‍्तभद्रके पास वह कोनसा मोहनमंत्र था जिसके 
कारण वे सदा इस बातके लिये भाग्यशालो रहे हैं कि विद्वान 
लोग उनकी वाद-घोपणाओं ओर उनके तात्तििक भाषणोंको 
चुपकेस सुन लेते थे और उन्हें उनका प्रायः कोई विरोध करते 
नहीं बनता था | वादका ता नाम ही ऐसा है जिससे चाहे- 
अनचाहे विरोधकी आग भड़कती है । लोग अपनी मानरक्ताके 
लिये, अपने पक्षको निर्बेल समझते हुए भी, उसका समर्थन 
करनेके लिये खड़ हो जाते हैं ओर दूसरेकी युक्तियुक्त बातको 
भी मानकर नहीं देते; फिर भी समन्तभद्रके साथमें यह सब 
प्रायः कुछ भी नहीं होता था, यह क्‍यों ?--अवश्य ही इसमें 
कोई खास रहस्य है, जिसके प्रकट होनेकी ज़रूरत है और जिसको 
जाननेके लिये पाठक भी उत्सुक होंगे । 


जहाँ तक मैंने इस विषयकी जाँच की है--इस मामले पर 
गहरा विचार किया हे--ओर मुझे समन्तभद्रके साहित्यादिक- 
परसे उसका विशेष अनुभव हुआ है उसके आधारपर मुझे 
इस बातके कहनेमें ज़रा भी संकोच नहीं होता कि समन्तभद्र- 


यह स्पष्ट है कि समन्‍्तमद्र एक बहुत बड़े जैनधर्मप्रचारक थे 
जिन्होंने जैनसिद्धान्तों श्रौर जैन आचारोंको दूर-दूर तक विस्तारके साथ 
फैलानेका उद्योग किया है, और यह कि जहां कहीं वे गये हैं उन्हें दूसरे 
सम्प्रदायोंकी तरफसे किसी भी विरोधका सामना करना नहीं पड़ा 
( नि शाल शांति 70 कएण्शपंणा #07 06 5९९०४ रोधध्स्टः 
पर मटएा )! 
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0 अभी 


की इस सारी सफलताका रहस्य इनके अन्तःकरणकी शुद्धता 
चरित्रकी निमेलता और उनकी वाणीके मदहत्वमें संनिहित हैं, 
अथवा यों कह्िये कि यह सब अन्तःकरणकी पवित्रता तथा चरित्र 
की शुद्धताको लिये हुए उनके वचनोंका ही महात्म्य है जो वे दूसरों 
पर अपना इस प्रकार सिक्का जमा सके हैं। समन्तभद्गकी जो 
कुछ भी वचन-प्रवृत्ति होती थी वह्‌ सब प्राय: दूसरोंकी हित- 
कामनाको ही साथमें लिये हुए होती थी। उसमें उनके लोकिक 
स्वार्थकी अथवा अपने अहंकारकों पुष्ट करमे ओर दूसरोंको 
नीचा दिखाने रूप कुत्सित भावनाकी गन्ध तक भी नहीं रहती 
थी। वे स्वयं सन्मागंपर आरूढ़ थे ओर चाहते थे कि दूसरे लोग 
भी सनन्‍्मागेको पहिचानें ओर उसपर चलना आरम्भ करें | साथ 
ही, उन्हें दूसरोंको कुमागमें फँसा हुआ देखकर बड़ा ही खेद 
तथा कष्ट होता था & | ओर इसलिये उनका वाकृप्रयत्न सद्रा 
उनकी इच्छाके अनुकूल ही रहता था और वे उसके द्वारा ऐसे 
लोगोंके उद्धारका अपनी शक्तिभर प्रयत्न किया करते थे। ऐसा 


& आपके इस खेंदादिकों प्रकट करनेवाले तीन पद्य, नमूनेके तौर 
पर इस प्रकार है-- 

मयाजुव:द्भतसमागमे ज्ञ: शक्त्यन्तरव्यक्तिरदेवसूष्टि: । 

इत्यात्मशिश्नोदरपुष्ठितुष्टे तिह्लीभये हाँ ! मृदव: प्रलब्धा: ॥३५॥ 

दृष्टेडबविशिष्टे जननादिहेती विशिष्टता का प्रतिसत्वभेषाम्‌ । 

स्वभावत: कि न परस्य सिद्धि रतावकानामपि हा ! प्रषात: ॥३६॥ 

स्वच्छन्दवुत्ते जंगतः स्वभावादुच्चेरनाचारपथेप्वदोषम्‌ । 

निधु ष्य दीक्षासममुक्तिमानास्त्वद्दृष्टिवाह्या बत ! विश्रमन्ति ॥३७॥ 

--युक्‍्त्यनुशासन 

इन पद्मयोंका आशय उस अधुवादादिक परसे जानना चाहिये जो बीर- 

सेवामन्दिरसे प्रकाशित युक्‍त्यनुशासन ग्रन्धमें श्राठ पृष्ठोंपर दिया है । 
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सालूम होता दे कि स्वात्म-हित-साधनके बाद दूसरोंका हित- 
साधन करना ही उनके लिये एक प्रधान काये था और वे बड़ी 
योग्यताके साथ उसका सम्पादन करते थे। उनकी वाकपरिणति 
सदा क्रोधसे शून्य रहती थी, थे कभी किसीकों अपशब्द नहीं 
कहते थे और न दूसरोंके अपशब्दोंसे उनकी शान्ति भंग होती 
थी। उनकी आँखोंमें कभी सुर्खी नहीं आती थी; वे हमेशा 
हँसमुख तथा प्रसन्नचदन रहते थे | बुरी भावनासे प्रेरित होकर 
दूसरोंके व्यक्तित्वपर कटाक्ष करना उन्हें नहीं आता था और 
मधुर-भापण तो उनकी प्रकृतिसें ही दाखिल था | यही वजद्द थी 
कि कठोर-भाषण करनेवाले भी उनके सामने आकर मृदुभाषी 
बन जाते थे; अपशब्द-मदान्धोंको भी उनके आगे बोल तक 
नहीं आता था ओर उनके वजञ्ञयातः तथा 'वजांकुश'को उपमाकों 
लिये हुए वचन भी लोगोंको अप्रिय मालूम नहीं होते थे । 
समन्तभद्गके वचनोंमें एक स्लास विशेषता यह भी होती थी 
कि वे स्याद्वाद-न्यायकी तुलामें तुले हुए होते थे और इसलिये 
उनपर पक्तपातका भूत कभी सवार होने नहीं पाता था | समन्त- 
भद्र स्वयं परीक्षा-प्रधानी थे, वे कदाग्रह को बिल्कुल पसन्द नहीं 
करते थे; उन्होंने सर्वेज्वीतराग भगवान्‌ महावीर तककी परीक्षा 
की है ओर तभी उन्हें “आप्न” रूपमें स्वीकार किया है! बे दूसरों- 
को भी परीक्षाप्रधानी होनेका उपदेश देते थे--सदैव उनकी यही 
शिक्षा रहतो थी कि क्रिसी भी तत्त्व अथवा सिद्धान्तको बिना 
परीक्षा किये, केवल दूसरोंके कहनेपर ही न मान लेना चाहिये; 
बल्कि समर्थ-युक्तियोंके द्वारा उसको अच्छी तरहसे जाँच करनी 
चाहिये--उसके गुण-दोपोंका पता लगाना चाहिये--ओर तब 
डसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिये । ऐसी द्यालतमें वे 
अपने किसी भी सिद्धान्तकों जबरदस्ती दुसरोंके गले उतारने 
अ्रथवा उनके सिर मेंढनेका कभी यत्न नहीं करते थे । थे विद्वानों 
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को, निष्पक्षदष्टिसे, स्व-पर-सिद्धान्तोंपर खुला विचार करनेका 
पूरा अवसर देते थे । उनकी सदैव यह घोषणा रहती थी कि 
किसी भी वस्तुको एक ही पहलूसे--एक ही ओरसे--मत देखो, 
उसे सब ओरसे और सब पहलुओंसे देखना चाहिये, तभी 
उसका यथाथेज्ञान हो सकेगा। प्रत्येक वस्तुमें अनेक घर्म अथवा 
अड्ड होते हैं--इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक है--उसके किसी 
एक धसे या अद्गको लेकर सबेथा उसी रूपसे वस्तुका प्रतिपादन 
करना 'एकान्त” है ओर यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है 
तक्त्वज्ञानका विरेधी है, अधम है ओर अन्याय है । स्याद्वादन्याय 
इसी एकान्तवादका निषेध करता है--सवेधा सत्‌-असस्‌-ए 
अनेक-नित्य-अनित्यादि सम्पूर्ण एकान्तोंसे विपक्षीभूत अनेकान्त- 
तत्व ही उसका विषय# हैं। 
अपनी घोषणाके अनुसार, समन्तभद्र प्रत्येक विपयके गुण 
दोषोंको स्याह्माद-न्यायकी कसौटी पर कसकर विद्वानोंके सामने 
रखते थे, थे उन्हें बतलाते थे कि एक ही वस्तुतक्त्वमें अमुक अमुक 
एकान्तपक्षोंके माननेसे क्या कया अनिवाय दाष आते हैं ओर व 
दोष स्याद्गाद स्यायकों स्वीकार करनेपर अथवा अनेकान्तवादके 
प्रभावसे किस प्रकार दूर हो जाते हैं और किस तरहपर वस्तुतक्त्व- 
का सामंजस्य ठीक बैठ जाता है | उनके समभानेमें दूसरोंके प्रति 
तिरस्कार का कोई भाव नहीं होता था। वे एक सार्ग भूले हुए को 
माग दिखानेकी तरह प्रेमके साथ उन्हें उनकी त्रटियोंका बोध 
कराते थे, और इससे उनके भाषणादिकका दूसरों पर अच्छा ही 


# सर्वधासदसदेकानेक-नित्या5नित्यादि-सकलकान्त-प्रत्यनी का$ने कान्त- 
तत्त्व-विषय: स्याद्वाद: । -+देंवागमवृत्ति: 
इस विषयका अच्छा अनुभव प्राप्त करनेके लिये समत्तभद्रका 
“देवागम? ग्रन्थ देखना चाहिये, जिसे 'आत्ममीमांसा? भी कहते हैं । 
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घ 


प्रभाव पड़ता था--डनके पास उसके विरोधका कुछ भी कारश 
नहीं रहता था । यही वजह थी ओर यही सब वह मोहन-समंत्र 
था जिससे समन्तभद्रको दूसरे सम्प्रदायोंकी ओरसे किसी खास 
विरोधका सामना प्राय: नहीं करना पड़ा ओर उन्हें अपने उद्देश्यमें 
भारी सफलताकी प्राप्ति हुई । 

समन्तभद्रकी इस सफलताका एक समुच्चय उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके शिलालेख नं० ५४ (६७) में, जिसे “'मल्लिपेणप्रशस्ति' 
भी कहते हैं और जो शक संवत्‌ १०४० में उत्कीणे हुआ है, 
निम्न प्रकारस पाया जाता है ओर उससे यह मालूम होता 
है कि 'मुनिसंघके नायक आचाये समन्तभद्॒के द्वारा सवेहितकारी 
जैनमार्ग इस कलिकालमें पुन: सब ओरसे भद्ररूप हुआ है-- 
उसका प्रभाव सत्र व्याप्त हानेसे वह सबका हितकरनेवाला और 
सबका प्रेमपात्र बना हे! : 
वन्द्यो भस्मक-भस्मसात्कृतिपदु! पद्मावतीदेवता- 
दत्तोदात्तपद-स्वमन्त्र-बचन-व्याहृत-चन्द्रप्रभ: । 
आचायेस्स समन्तभद्र-गणभद्देनेह काले कलो 


जन वत्म समन्तभद्रमभवद्भद समनन्‍्तान्मुहु। ॥ 

इस पद्मके पूर्वाधेमें समन्‍्तभद्रके जीवनकी कुछ खास घटना- 
ओंका उल्लेख है और वे हैं--१ घोर तपस्या करते समय शरीरमें 
'भस्मक! व्याधिकी उत्पत्ति, २ उस व्याधिकी वड़ी बुद्धिमत्ताके 
साथ शान्ति, ३ पद्मावती नामकी दिव्यशक्तिके द्वारा समन्तभद्र- 
को उदात्त ( ऊँचे ) पदकी प्राप्ति ओर ४ अपने मन्त्ररप वचन- 
बलसे अथवा योग-सामथ्येसे चन्द्रप्रभ-विम्बकी आकृष्टि । 
ये सब घटनाएँ बड़ी ही हृदयद्रावक हैं, उनके प्रदर्शन और 
विवेचनका इस संक्षिप्त परिचयमें अवसर नहीं हैं ओर इसलिये 
उन्हें 'समन्तभद्रका मुनिजीवन ओर आपत्काल' नामक डस 
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निबन्धसे जानना चाहिये जो 'स्वामी समन्तभद्र” इतिहासमें 
४२ प्रष्ठों पर इन पंक्तियोंके लेखक-द्वारा लिखा गया है। 

समनन्‍्तभद्रकी सफलताका दूसरा समुच्चय उल्लेख बेलूर तालु- 
केके कनड्री शिलालेख नं० १७ (2. ०. ५) में पाया जाता है, जो 
रामानुजाचाये-मन्दिरके अह्ातेके अन्दर सौम्यनायकी मन्दिरकी 
छतके एक पत्थरपर उत्कीणे है ओर जिसमें उसके उत्कीणे द्वोनेका 
समय शक संवत्‌ १०४६ दिया हे | इस शिलालेखमें ऐसा उल्लेख 
पाया जाता है कि श्रतकेवलियों तथा ओर भी कुछ आचारयके 
बाद समन्तभद्र स्वामी श्रीवद्धमान महद्यावीरस्वामीके तीथकी-- 
जैनमार्गकी--सहस्रगुणी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए हैं-- 
“श्रीबद्धमानस्थामिगलु तीत्थेदोलु केवलिगलु ऋद्धिप्राप्रु 
श्र॒तकेवलिगलु' पलरु' सिद्धसाध्यर्‌ तत्‌ (ती)स्थ्यम सहख्र- 
गुणं माडि समन्तभद्रस्थामिगलु सन्दर ॥” 

वीरजिनेन्द्रके तीथंकी अपने कलियुगी समयमें हज़ारगुणी 
वृद्धि करनेमें समर्थ होना यह कोई साधारण बात नहीं है । इससे 
समन्तभद्रकी असाधारण सफलता ओर उसके लिये उनकी 
अद्वितीय योग्यता, भारी विद्बत्ता एवं बंजोड़ क्षमताका पता 
चलता है | साथ ही, उनका महान व्यक्तित्व मूर्तिमान होकर 
सामने आजाता है | यही वजह है कि अकलंकदेव-जेसे महान्‌ 
प्रभावक आचायने, अपनी “अष्टशर्ती? में, 'तीथ॑ ग्रभावि काले कलो! 
जैसे शब्दों-द्वारा, कलिकालमें समन्तभद्रकी इस तौथ-प्रभावनाका 
उल्लेख बड़े गौरवके साथ किया है; यही कारण है कि हरिवंश- 
पुराणकार श्रीजिननेनाचाये समन्तभद्रके वचनोंकों वीरभगवानके 
वचनोंके समान प्रकाशमान ( प्रभावादिसे युक्त ) बतला रहे हैं।। 


| “बच: समन्तमभद्रस्य वीरस्पेव विजुम्भते ।/--हरिवंश्षपुराण 
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ओर शिवकोटि आचारयने रत्नमालामें, 'जिनराजोब्च्छासनाम्बुधि- 
चघन्द्रमा:” पदके द्वारा समन्‍्तभद्रको भगवान महावीरके ऊँचे उठते 
हुए शासन-समुद्रको बढ़ानेवाला चन्द्रमा लिखा है अर्थात्‌ यह 
प्रकट किया है कि समन्तभद्रके उदयका निमित्त पाकर वीरभग- 
वानका तीर्थंसमुद्र खूब वृद्धिको श्राप्त हुआ है ओर उसका प्रभाव 
सर्वत्र फैला है । इसके सिवाय, अकलड्डदेवसे भी पू्ववर्ती महान्‌ 
विद्वानाचाय श्रीसिद्धसेनने, 'स्वयम्भूस्तुति' नामकी प्रथम 
दत्रिशिकार्में, 'अनेन सर्वेज्ञ-परीक्षण-क्षमास्त्वयि प्रसादोदयसोत्सवा 

स्थिताः-जैसे वाक्यके द्वारा समन्तभद्रका 'सर्वक्षपरीक्षणक्षम 

( सर्वज्ष-आप्रकी परीक्षा करनेमें समथ पुरुष ) के रूपमें उल्लेख 
करते हुए ओर उन्हें बड़े प्रसन्नचित्त से वीरभगवानमें स्थित हुआ 
बतलाते हुए, अगले एक पयमसें वीरके उस यशकी मात्राका बढ़े 
ही गौरवके साथ उल्लेख किया है जो उन “श्रलब्धनिष्ठ” और 
धप्रसमिद्धचेता” विशेषणोंके पात्र समन्तभद्र जैसे प्रशिष्योंके द्वारा 
प्रथित किया गया है & । 


अब मैं, संक्षेपमें ही, इतना और बतला देना चाहता हूँ कि 
स्थामी समन्तभद्र एक क्षत्रिय-वंशोद्धव राजपुत्र थे, उनके पिता 
फणिमण्डलान्तगत 'उरगपुरः के राजा थे || बे जहाँ ज्ञत्रियो- 


लक -- की 


% भ्रलब्धनिष्ठा: प्रसमिद्ध चेतसस्तव प्रशिष्या: प्रथयन्ति यद्यद्: । 
न तावदप्येकसमूह-संहता: प्रकाशयेयू: परवादिपाथिवा: ॥१५॥ 

सिद्धसेन-द्वारा समन्तभद्रके इस उललेखका विशेष परिचय प्राप्त 
करनेके लिये देखो, 'पुरातन-जेनवाक्य-यूची' की प्रस्तावनामें प्रकाशित 
सन्मतिसूत्र श्रौर सिद्धसेन' नामका वृहत्‌ निबन्ध पृ० १५५ । 

| जैसा कि उनकी “आप्तमीमांसा' कृतिकी एक प्राचोन ताडपत्रीय 
प्रतिके निम्न पुष्पिका-वाक्यसे जाना जाता है, जो श्रवराबेल्गोलके 
श्रीदौबंलिजिनदास शास्त्रीके शास्त्रमण्डारमें सुरक्षित है-- 
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कित तेजसे प्रदीप्त थे वहाँ आत्महित-साधना ओर लोकह्वितकी 
भावनासे भी ओत-प्रोत थे, ओर इसलिये घर-ग्रहस्थीमें अधिक 
समय तक अटके नहीं रहे थे। बे राज्य-वेभवके मोहमसें न फेंस- 
कर घरसे निकल गये थे, ओर कांचो ( दक्षिणकाशी ) में जाकर 
'नग्नाटक! ( नग्न ) दिगम्बर साधु बन गये थे। उन्होंने एक 
परिचयपद्य में अपनेको काँचीका “नग्नाटक' प्रकट किया है और 
साथ ही “निम्नेन्थजैनवादी” भी लिखा है--भले ही कुछ परिस्थि- 
तियोंके वश वे कतिपय स्थानोंपर रे दो एक दूसरे साधु-वेष भी 
धारण करनेके लिये बाध्य हुए है, जिनका पद्यमें उल्लेख है, 
परन्तु वे सब अस्थायी थे ओर उनसे उनके मूलरूपमें कर्दम्सक्त- 
मणिके समान, कोई अन्तर नहीं पड़ा था--वे अपनी श्रद्धा और 
संयमभावनामें बराबर अडोल रहे हैं। वह पद्म इस प्रकार है-- 
कांच्यां नग्नाटको5ह मलमलिनतलुर्लाम्बुशे पाएडपिण्डः 
पुण्डोड़ शाक्यभिक्षु:! दशपुरनगरे मिष्टभोजी परिव्राट्‌ । 
वाराणस्यामभूव॑ शशधरधवलः पाण्डुरांगस्तपस्वी 
राजन्‌ यस्या5स्ति शक्ति! स वदतु पुरतो जननिग्रन्थवादी | 

यह पद्म भी (पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगर भेरी मया ताड्ता! नाम- 
टा परिचय-पद्मय की तरह किसी राजसभामें हो अपना परिचय 
ते हुए कहा गया है ओर इसमें भी वादके लिये रे विद्यानोंको 
ललकारा गया है ओर कहा गया है कि हे राजन ! में तो वास्तव 
में जैननिग्नन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी मुझसे वाद करनेकी 
शक्ति हो वह सामने आकर वाद करे।' 

“इति श्रीफरिमण्डलालंका रस्योरगपुराधिपसूनो: श्रीस्वामिसमन्तभद्- 
गुने: कृतो आप्तमीर्मासयाम्‌ ।? 

यह पद अप्नोल्लेखित जीरा भ्रुटकेके अनुसार शाकभक्षी? है। 
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पहलेसे समन्तभद्रके उक्त दो ही पद्म आत्मपरिचयको लिये 
हुए मिल रहे थे, परन्तु कुछ समय हुआ, 'स्वयम्मूस्तोत्र! 
प्राचीन प्रतियोंको खोजते हुए, देहली-पंचायतीमन्दिरके एक अति- 
जीए-शीणे गुटके परसे मुझे एक तीसरा पद्म भी उपलब्ध 
हुआ है, जो स्वयम्भूस्तोत्रके अन्तमें उक्त दोनों पद्मोंके 'अनन्तर 
संग्रहीत है. और जिसमें स्वामीजीके परिचय-विषयक दस 
विशेषण उपलब्ध होते हैं और वे हैं--१ आचाये, २ कवि 
३ बादिराट्‌ू , ४ परिडत ( गमक ), ४ दैवज्ञ ( ज्योतिर्विद ) 
६ भिपक्‌ ( वैद्य ), ७ मान्त्रिक ( मन्त्रविशेषज्ञ ), ८ तान्त्रिक 
( तन्त्रविशेपज्ञ ), ६ आज्ञासिद्ध ओर १० सिद्धसारस्वत । वह 
पद्म इस प्रकार है :-- 


आचार्योहं कविरहमहं वादिराद पण्डितोहं 

दवज्ञोहं भिषगहमह मान्त्रिकस्तान्त्रिकोह | 
राजन्नस्पां जलधिवलयामेखलायामिलायामू-- 
आज्ञासिद्धः किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोहं ॥३॥ 


यह पद्म बड़े ही महत्वका है । इसमें वर्शित अ्रथम तीन 
विशेषण--आचाये, कवि और वादिराद--तो पहलेसे परिज्ञात 
हैं--अनेक पूवाचार्याके ग्रन्थों तथा शिलालेखोंमें इनका उल्लेख 
मिलता है। चोथा 'परिडत”ः विशेषण आजकलके व्यवहारमें 
“वि! विशेषणकी तरह भले ही कुछ साधारण समभा जाता हो 
परन्तु उस समय कबिके मूल्यकी तरह उसका भी बड़ा मुल्य 
. था ओर वह प्रायः गमक ( शास्त्रोंके मम एवं रहस्यको सममने 
तथा दूसरोंको सममानेमें निपुणा ) जैसे विद्वानोंके लिये प्रयुक्त 
होता था। अतः यहाँ गमकत्व-जैसे गुणविशेषका ही वह द्योतक 
है। शेष सब विशेषण इस पद्मके द्वारा प्रायः नये ही प्रकाशमें 
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आए हैं और उनसे ज्योतिष, वैद्यक, मन्त्र और तन्‍्त्र जैसे 
विषयोंमें भी समनन्‍्तभद्र की निपुणाताका पता चलता है। समीचीन 
घमंशास्त्र ( रव्मकरण्ड ) में, अंगद्दीन सम्यग्दर्शनको जन्मसन्तति- 
के छेदनमें असमर्थ बतलाते हुए, जो विषवेदनाके हरनेमें न्‍्यूना- 
क्षरमन्त्रकी असमर्थताका उदाहरण दिया है वह और शिलालेखों 
तथा भ्रन्थोंसें स्वमन्त्रवचन-व्याहृत-चन्द्रश्रभ:-जेसे विशेषणोंका 
जो प्रयोग पाया जाता है वह सब भी आपके मन्‍्त्र-विशेपज्ञ 
तथा मन्त्रवादी होनेका सूचक है । अथवा यों कहिये कि आपके 
मान्त्रिक' विशेषणसे अब उन सब कथनोंकी यथ्र्थताको अच्छा 
पोषण मिलता है । इधर ध्वीं शताब्दीके विद्वान्‌ उम्रादित्याचार्य 
ने अपने कल्याणकारकः वैद्यक ग्रन्थमें “अष्टाड्रमप्यखिलमत्र 
समभ्तभद्रों: प्रोक्त सकिस्तिरवचों विभवेविशेषात्‌! इत्यादि पद्म- 
(२०-८६) के द्वारा समन्तभद्गकी अष्टाइ्वैद्यक-विषयपर विस्तृत 
रचनाका जो उल्लेख किया है उसको ठीक बतलानेमें 'भिषपक! 
विशेषण अच्छा सहायक जान पड़ता है । 

अन्तके दो विशेषण “आज्ञासिद्र/ और 'सिद्धसारखत” तो 
बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनसे स्वामी समस्तमद्रका असाधा- 
रण व्यक्तित्व बहुत कुछ सामने आजाता है । इन विशेषशोकों 
प्रस्तुत करते हुए स्वामीजी राजाकों सम्बोवन करते हुए कह्दते हैं 
कि-- हे राजन ! में इस समुद्र-वलया प्रथ्वी पर “आश्ञासिद्ध! 
हूँ--जो आदेश दूँ वही होता है । ओर अधिक क्या कद्दा जाय 
में 'सिद्धसारस्वत' हँ--सरस्वती मुझे सिद्ध है । इस सरस्वतीकी 
सिद्धि अथंवा वचनसिद्धिमें ही समन्तमद्रकी उस सफलताका 
सारा रहस्य संनिद्दित है जो स्थान-स्थान पर वादधोषणाएँ करने 
पर उन्हें प्राप्त हुई थी ओर जिसका कुछ विवेचन ऊपर किया 
जा चुका है। 

समन्तभद्गकी वह सरस्वती ( वाग्देवी ) जिनवाणी माता थी 


श्श्८ समीचीन-धर्मशास्त्र 


ल्ज्लजीलज तल जज जीत ऊै+*- 


जिसकी अनेकान्तदृष्टि-दारा अनन्य-क्राराधना करके उन्होंने 
अपनी वाणीमें वह अतिशय प्राप्त किया था जिसके आगे सभी 
नतमस्तक होते थे और जो आज मी सहृदय-विद्वानोंको उनको 
ओर आकर्षित किये हुए है । 

समन्तभद्र, श्रद्धा और गुणज्ञता दोनोंको साथ लिये हुए, 
बहुत बड़े अहैड्गक्त थे, अहद्गुणोंकी प्रतिपादक सुन्दर-सुन्दर 
स्तुतियाँ रचनेकी ओर उनकी बड़ी रुचि थी और उन्होंने स्तुति- 
विद्यामें 'तुस्तुत्यां व्यसन! वाक्यके द्वारा अपनेको बैसी स्तुतियाँ 
रचनेका व्यसन बतलाया हैँ । उनके उपलब्ध ग्रन्धोंमें अधिकांश 
प्रन्थ स्तोत्रोंके ही रूपको लिए हुए हैं और उनसे उनकी अद्वितीय 
अहद्धक्ति प्रकट हाती है। 'स्तुतिविद्या' को छोड़कर स्वयम्मूस्तोत्र, 
देवागम और युक्त्यनुशासन ये तीन तो आपके खास स्तुतिप्रन्थ 

। इनमें जिस स्तोत्र-प्रणालीसे तत्त्वज्ञान भरा गया है ओर 

कठिनसे कठिन तात्तविक विवेचनोंको योग्य स्थान दिया गया दै 
वह समन्तभद्व से पहलेके ग्रन्थोंमें प्रायः नहीं पाई जाती | समन्त- 
भद्वने अपने स्तुतिग्रन्थोंके द्वारा स्तुतिविद्याका खास तोरसे उद्धार, 
संस्कार ओर विकास किया है, ओर इसीलिये वे स्तुतिकार? 
कहलाते थे । उन्हें “आय्यस्तुतिकार! होनेका भी गोरव प्राप्त था । 
अपनी इस अ्रहैद्धक्ति ओर लोकहितसाधनकी उत्कट भावनाओंके 
कारण वे आगेको इस भारतवर्षमें 'तीथंडूर' होनेवाले हैं, ऐसे भी 
कितने ही उल्लेख अनेक प्रन्धोंमें पाये जाते हैं & | साथ ही ऐले 
भी उल्लेख पिलते हैं जो उनके 'पदद्धिक' अथवा 'चारणऋड्धि 
से सम्पन्न होनेके सूचक हैं | । 

* देखो, स्वामी समन्तभद्ध' पृ० ६७ 

& देखो, स्वामी समन्तभद्रो--“भावितीर्थंकरत्व' प्रकरण पृ० ६२ 

| बेखो, स्वासी समन्तभद्ट!--“ुस्ाविपरिचय प्रकस्श पु० हेड 


तट लनज-+ ++- ७ 





प्रस्तावना ११६ 


श्रीसमन्तभद्र स्वामी? पदसे खास तौरपर अभिभूषित थे 
आर यह पद उनके नामका एक अंग ही बन गया था। इसीसे 
विद्यानन्द और वादिराजसूरि जैसे कितने ही आचार्या तथा पं० 
आशाधरजी जैसे बिद्वानोंने अनेक स्थानोंपर केवल 'स्वामी” पदके 
प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लेख किया है # । निःसन्देह यह पद 
उस समयकी दृष्टिसे $ आपकी महती प्रतिष्ठा ओर असाधारण 
मद्दत्ताका द्योतक है । आप सचमुच ही विद्वानोंके स्वामी थे, 
त्यागियोंके स्वामी थे, तपस्वियोंके स्थामी थे, योगियोके स्वामी 
थे, ऋषि-मुनियोंके स्वामी थे, सद्गुणियोंके स्वामी थे, सत्कृति- 
योंके स्वामी थे ओर लोक-द्दितैषियोंके स्वामी थे । आपने अपने 
अवत्तारसे इस भारतभूमिका विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दीमें 
पब्रित्र किया है । आपके अवृतारसे भारतका गौरव बढ़ा है और 
इसलिये श्रीशुभचन्द्राचायने, पाण्डवपुराणमें, आपको जो 'भारत- 
भूषण” लिखा दे वह सब तरह यथाथे ही है »< । 


वी रसेवामन्दिर, देहली जुगलकिशोर मुख्तार 
साघसुदि ५, सं० २०११ 


>->॥€:- ८ 


# देखो, “स्वामी समन्तमद्र” पृ० ६१ (फुटनोट) 
8 भाजकल तो “कवि? भ्रौर पण्डित' पदोंकी तरह 'स्वामी' पदका 
भी दुरुपयोग होने लगा है । 
> समन्तभद्रो भद्रार्थी भातु भारतमूषण: । 
देवागमेन भ्रेवाउत्र ब्यक्तो देवागम: छुठ: ४ 


सभाष्य-धर्मशास्त्रकी विषय-सूची 


विषय 
ग्रथम्त अध्ययन 
भाष्यका मंगलाचरण ५ 


सूलका मंगलाचरण र्‌ 

“श्री' विशेषणका स्पष्टीकरण ३ 

वर्दधमानका आप्तके तीनों विद्यें- 
षरोंके साथ स्मरण डे 


“निधूत-कलिलात्मनें!. पदकी 


तुलना और प्रयोगकी खूबी ४ 


लोक-अलोक-बत्रिलोकका स्वरूप; 
लोक-अलोकमें संपूरां ज्ेय- 
तत्त्वकी परिसमाप्ति 

आात्माके ज्ञान-प्रमाण भौर ज्ञान- 
के ज्ञेय-प्रमाण एवं सबंगत 
होनेका स्पष्ठीकरण 

छुद्धात्मा सवज्षके सवंगतत्त्वका 
रहस्यपोद्घाटन 

ज्ञानके दर्पणा-सम होनेपर उसमें 
अलोक-सहित  त्रिलोकका 

, युगपत्‌ प्रतिभासन कैसे ? 

लौकिंक-दर्पणों तथा क्षायोप्ञ- 
मिक ज्ञान-दपंणोंकी कुछ 
विशेषताएँ 

सर्वातिशायी केवलशान-दपंणमें 


११ 


ड्ष्ठ 


श 


७ 


६ 


है पि मोक्षके हि 
/ ' भोक्षके मार्ग है ... 


विषय पृष्ठ 
सभी ज्ञेय पदार्थोंका युगपत्‌ 
प्रतिभासन प्रवाध्य श्र 





मंगलाचरणकी झौर उसे ग्रन्थ- 
में निबद्ध करनेकी दृष्टि १३ 
धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा और 
धमके विशेषण 
“कर निवहंण” विद्ेषणकी दृष्टि 
श्रौर उसकी प्रतिष्ठापर तृतीय 
विशेषणकी चरितार्थता १४ 
उत्तमसुखकी परिभाषा, इन्द्रिय- 
सुखकी सदोषता १६ 
| सत्वान्‌ पद-प्रयोगका महत्वादि १८ 
“समीचीन' विशेषणका रहस्यो- 
दूघाटन रे 
ग्रन्थके 'समीचीनधरमंशास्त्र और 
“रत्नकरण्ड' नामोंका विश- 


१४ 








२० 


दीकरण र्ष 


घम्म-लक्षणा (रलत्रवरूप) २४ 
। सत्‌, दृष्टि, ज्ञान, वृत्त आदिके. 
। पययि-नामोंका अनुसंधान २४ 

$ विपक्षभूत मिथ्यादर्शनादिक श्र- 

धर्म है और संसारक मार्ग 

हैं। फलत: सम्यस्दर्शनादिधम 


२६ 


विषय-सूची 


“इल्लत्रय धर्म कमंबन्धका कारण 
क्यों नहीं ? और क्‍यों उसे 
: तीर्थंकर, आहारक तथा 
देवायु आदि-पुष्यप्रकृतियोंका 
. बन्धक कहां गया है ? 
दोनोंका समाधान र्फ८ 
रत्लत्रयधमंके दो भेद, जिनमें 
व्यवहार रत्नत्रय,निश्चयरत्न- 
: * त्रय धर्मका सहायक होनेसे 
पुण्यका बन्धक होते हुए भी 
: मोक्षोपायके रूपमें निदिष्ट है 
ने कि बन्धनोपायके रूपमें ३० 
धमम तो वस्तुस्वभाव, दया, दश- 
लक्षण आदि दूसरे भी हें,तब 
 भ्रक॑ले रत्लत्रयकों ही यहां 
धर्म क्यों कहा ? समाधान 
सम्यग्दशनका लक्षण 
श्रद्धान शब्दके .पर्यायनामोंका 
प्रनुमंधान, परमार्थ आप्त- 
भ्रायम-तपस्वीक श्रद्धानका 
अभिप्राय,परमार्थ विशेषण- 
से लौकिक भ्राप्तादिके पृथ- 
: बकरणादिका दिग्दशंन . ३३ 
यह श्रद्धान सम्यर्दर्शनका का- 
रख है, कारण में कार्यका 
उपचार, भक्तियोगके सहेतुक 
समावेहका स्पष्टीकरण ३४ 


३१ 
ई्‌ 


| 


। 
। 


श्श्श 
परमाथ-आप्त-लक्षण ३७ 
झाप्त-गुणोंके क्रम-निर्देशकी य- 
थार्थता प्रौर “मोक्षमार्गस्य 
नेतार पद्मके साथ तुलना शेऊ 
निर्दोष-आप्त-स्वरूप ३६ 
अध्टादश दोष-विषयक दिगम्बर- 
: इवेताम्बर-मान्यताप्रोंके भ्- ु 
न्तरका स्पष्टीकरण ३६ 
आप्तर-नामावली ४० 
ये नाम आ्राप्तक तीनों गुणोंकी 
देष्टि से है, ऐसी नाममाला 
देनेकी प्राचीन पद्ध ति 





४१ 


वीतराग आराप्त भ्रागभेशी कैसे ? 


इसका स्पष्टीकरण 
आगम-शा स्त्र-लक्षण 
लक्षण में “्राप्तोपजश्ञ' विशे- 
षरा पर्याप्त होते हुए भी शेष 
पाँच विशेषण जो और साथ 
में जोड़े गए हैं वे भ्राप्तोपश- 
की जाँचक साधनरूपमें हैं. ४३ 
परमाथ-तपस्बि-लक्षण.. ४४५ 
तपस्वीके चार विजद्येषणपदोंका' 
महत्व-र्यापन . ... 8४ 
असंशयाद्ध-लक्षण ज्छ९ 
तत्त्व” और एव दाब्दोंका 
*रहस्थोद्धाटन "७ 


धर 
हे 


श्श्र्‌ 


अनाकांचणा5ड्ड-लक्षण 
सुखक कर्म-परवशादि विशेषण 
उसकी निः:सारताक द्योतक ७६ 
निर्विचिकित्सिता्ञ-लक्षण ४६ 
शरीरके स्वभावसे अ्रशुच तथा 
बादको रत्नत्रयग्रुणोंके योग- 
से पवित्र होनेका फलितार्थ ७६ 
अमृटरशिश्रंगका लक्षण. ४० 
कुमार्ग और कुमार्गस्थितका स्प- 
ष्टीकरण , कुमार्ममें स्थित- 
की प्रशंसादिका निषेध कु- 
मार्गमें स्थितिकी दप्टिसे है, 
अन्य हृष्टिसे नहीं--एक 
उदाहरण 
उपगूहनाड्भ-लक्षणु 
सक्षणोक्त विशेषणोंकी दृष्टिका 
स्पष्टीकरण, धूतंजनोंके 
द्वारा जाम-बूककर घटित की 
जानेवाली सिन्‍्दाके परिमा- 
जंनादिका इस भ्रंगसे सम्ब- 


ष्फ 


५ 


न्ध नहीं श्र 
स्थितीकरणाह्-लक्षण श्र 
यहाँ सम्यश्शाससे बलाममान होने 


बालोंका ग्रहण क्यों नहीं ? 
समाधान; इस पंग-ल्वामीक 
लिग्रे 'ध्मत्रत्सल भोर 'प्राह्व 


विशेषणोंकी फ््रदश्यकशा ३ 


४० ; 


समीचीन-धर्मशास् 


वात्सल्याज़-लक्षण डे 

प्रतिपत्तिके तीन विशेषणपदीं- 
की दृष्टिका स्पष्टीकरण ४४ 

प्रभावनाड्-लक्षण ( दृष्टिके 
स्पष्टीकरण -सहित ) #४ 
कोरी धन-सम्पत्ति की नुमा- 
इद्का नाम प्रभावना नहीं ४४ 


अंगोंमें प्रसिद्ध व्यक्तियों- 


के नाम ५६ 
अंगहीन सम्यग्दर्शनकी 
| असमर्थता ४६ 
| लोकमूढ-लक्षण ४७ 
| श्रेय: साधनादिकी हृष्टिसे भिन्न 
दूसरी दृष्टिसे किये हुए उक्त 
|. स्नानादि कार्य लोकमूढतामें 
७5 


देवतामूढ-लक्षण ( दृष्टिके 
स्पष्टीकरण -सहित ) श्र्प 

पाषस्डिमूढ-लक्षण भ्६ 

'पाषण्डिन! शब्द्क पुरातन मूल 
अ्रथंका और क्तंमान धूर्तादि 

६ जैसे विकृत भ्रथेंका स्पष्टी- 
कररा; वर्तमान अर्थ लेनेसे 
श्रथंका अनथथे 

स्मय-लक्षण ओर मद -दोष $१ 

मदके स्थूल भेद आठ, सूक्ष्मभेद 
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|| 
|. परिगणित नहीं 
। 
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बम 


श्दे३े 
.. कुलजात्याविहीन अर्मात्मा- | सम्कद सैनकी सम्फद उत्कृष्तता. ३७ 
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के कारणा जहां पापाज़व | सम्यख्शनका खाहात्य. ६४ 
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सक जन-खाधारण मात्ता- 
पित्ता-राजाब्रिका इहस नहीं, तृतीय अध्ययम 
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लकि्लिल्ललल्लतलज लि लजललजचिजिजिलिल जल तल हज लत त> 


लाटीसंहितामें दोनों प्रतिमाश्ों-.... “भैक्ष्यासन:' 'तपस्थन”' और 

के भ्रन्तरकी जो बात कही चलखण्डधर:” विशेषरणोंके 

गई उसका प्रतिवाद श्य३ वाच्यका स्पष्टीकरण श्ध्र 
सचित्त-विरत-लक्षण १्पछ | क्षुल्लकादिकी श्रपेक्षा उत्कृष्ट 
यह पद अ्रप्रासुक वनस्पतिके | श्रावक' नामकी विशेषता १६३ 
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“त्वेष्वनुकम्पमानमना: की दृष्टि १८४ ॥ अन्त्यमंगल १६४ 
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आरम्मविरत-लक्षण श्८७। हृष्टिलक्ष्मी अपने इन तीनों 
ग्रारम्भके दो विशेषरा-पदोंकी रूपोंमें जिनेन्द्रके चरणकमलों 
हृष्टिका तुलनात्मक विवेचन श्य७/, अथवा पद-वाक्योंकी ओर 


पमें गेंका है 
प्रारम्भोंमें पंचसुनाओ्रोंका ग्रहण |. बराबर देखा करती है भ्रौर 


यहाँ विवक्षित है या नहीं श्म।. उनसे अनुप्रारित होकर सदा 
परिचित्तपरिग्रहविरत-लक्षण १८६। प्रसन्‍न एवं विकसित हुआ्ा 
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अनुमतिविर्त-लक्षण १६० सुश्रद्धामुलक सच्ची सविवेक- 
झ्रारम्म, परिग्रह तथा ऐहिक- भक्तिका फल १६७ 
कर्मोके विषयका स्पष्टीकरण | युक्‍त्यनुशासनके प्रल्तमें भी इस 
और “समधी: पदका महत्व १६०|  भक्तिका स्मरण,विशेष प्रा- 
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श्रीमत्स्वामि-समन्तभद्राचाये-विरचित 


समीचीन-धमंशास्त्र 


अपरनाम 


र्नकरण्ड- उपासकाध्ययन 
सानुवाद-व्याख्यारूप भाष्यसे मण्डित 
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भाष्यका मंगलाचरण 
श्रीवद्धमानममिनम्य समन्‍्तभद्र 
सदबोध-चारुचरिताउनघवाक्रवरूपस्‌ । 
सद्धमंशास्त्रमिह रत्नकरण्डकाख्यं 
व्याख्यामि लोक-हि त-शान्ति-विवेक-चुद्धथो ॥!॥ 


“ जो सम्यर्क्ञानमय हैं, सच्चारित्ररूप हैं ओर जिनके वचन 
निर्देष हैं उन समन्तभद्र ( सब ओरसे भद्ररूप-मंगलमय ) श्री- 
वद्धेमान (भगवान्‌ महावीर) को तथा श्रीवद्धेमान (विद्याविभूति, 
कीर्ति आदि लक्ष्मीसे वृद्धिको प्राप्त हुए ) समन्तभद्र ( स्वामी 
समन्तभद्राचाय ) को ( अलग अलग तथा एकसाथ ) नमस्कार 
करके, में ( उनका विनम्र सेवक जुगलकिशोर ) लौकिक जनोंकी 
हितवृद्धि, शान्तिवृद्धि और विवेकबृद्धिके लिये उस 'समीचीनधर्म- 
शास्त्र'की व्याख्या करता हूँ जो लोकमें 'रत्नकरण्ड'नामसे अधिक 
प्रसिद्धि को प्राप्त है |? 


रे समीचीन-धमशास्र [ श्र० १ 


ब्लड ना 7 बज अजिल> - + मम मल पल आर आज लत 


मलका मगलाचवररण 
नमः श्री-वद्धमानाय निधत-कलिलात्मन । 


साओलोकानां त्रिलोकानां यद्दिद्या दपणायते ॥१॥ 
“जिन्होंने आत्मासे पाप-मलको निमू ल किया है--राग-ैय- 


काम-क्रोधादि-विकार-मूलक मोहनीयादि घातिया कर्मकलड्भुको अपने 
झात्मासे पूर्रात: दूर करके उसे स्वभावमें स्थिर किया है--ओर (इससे) 
जिनकी विद्या--केवलज्ञान-ज्योति--अलोक-सहित तीनों लोकोंके 
लिये दर्पंणकी तरह आचरण करती है--उन्हें अपनेमें स्पष्टरूपमे 
प्रतिबिभ्बित करती है । श्रर्थात्‌ जिनके केवलज्ञानमें अलोक-सहित तीनों 
लोकोंके सभी पदार्थ साक्षात्रूपसे प्रतिभासित होते हैं और अपने इस 
प्रतिभास-द्वारा ज्ञानस्वरूप आत्मामें कोई विकार उत्पन्न नहीं करतै--- 
वह दर्पणकी तरह निविकार बना रहता है--उन श्रीमान्‌ बद्धेमानको 
--भारतीविभूति (दिव्यवाणी) रूप श्रीसे सम्पन्न भगवान्‌ महावीरको 
“--नमस्कार हो । 

व्याख्या--'वद्धमान' यह इस युगके आहत-मत-प्रबर्तक 
अथवा जैनधमेके अन्तिम तीर्थट्डरका शुभ नाम है, जिन्हें वीर, 
महावीर तथा संन्मति भी कहते हैं। कहा जाता हैं कि आपके 
गर्भमें आते ही माता-पितादिके घन, धान्य, राज्य, राष्ट्र, बल, 
कोष, कुटुम्ब तथा दूसरी अनेक प्रकारकी विभूतिकी अतीव वृद्धि 
हुई थी, जिससे 'वद्धेमान' नाम रखनेका पहलेसे ही संकल्प 
होगया था 5, ओर इसलिये इन्द्र-द्वारा दिये गये 'वीर' नामके 


““जप्पमिईं व णं एस दारए कुच्छिसि गग्मताए वक्‍कंते तप्पभिदं 
णं प्रम्हे हिरण्ण्पेण वढ्ढामो सुवध्णेण्ं धरणोणं धन्‍्नेण रज्जेरं रे णं बलेरं 
वाहलेणं कोसेशं बुद्भागारेरंं पुरेणं भ्रन्तेउरेशं जरावएण जावसएरां 
बढ़्ढ़ामो विपुलघणकणग-रयण-मणि-मुत्तिय-संख-सिलप्पवाल-रत्तरवण- 


कारिका २ ] 8 3/300 जे 


साथ यह वद्धेमान' नाम भी आपका जन्मनाम है? । शी 
शब्द नामका अद्भ न होकर साथमें विशेषण है, जो उनको 
श्रीमत्ता अथवा श्रीविशिष्टताको सूचित करता है। ओर इसलिये 
'श्रीवद्ममानाय”ः पदका विग्नहरूप अथे हुआ '“श्रीमते वर्दमानाय! 
श्रीमान्‌ (श्रीसम्पन्न) वर्दधमानके लिये । स्वयं अन्थकारमहोदयने 
अपनी स्तुति-विद्या ( जिनशतक ) में भी इस पदको इसी प्रकारसे 
विश्लेषित करके रक्खा है; जैसा कि उसके निम्न वाक्‍्यसे 
प्रकट है-- 
“श्रीमते वज्मानाय नमो नमित-विद्धिके? ॥ ?०२॥ 

इससे स्पष्ट है क्रि प्रस्थकारमहोदयकों “वद्धेमान” नाम ही 
अभीष्ट है--'श्रीवद्धामान' नहीं । प्रन्थकारसे पू्वेबर्ती आचार्य 
श्रीकुन्दकुन्दने भी अपने प्रवचनसारकी आदियेंपरणामामि वहूमाणं' 
वाक्‍्यके द्वारा 'वरद्धमान' नामकी सूचना की है। अतः “श्री” पद 
यहां विशेषण ही है । 

श्री?! शब्द लक्ष्मी, धनादि सम्पत्ति, विभूति, वाग्देवी- 
सरस्वती-वाणी-भारती। शोभा, प्रभा, उश्वस्थिति, महानता, दिव्य- 


माइएगं संत-सारसावइज्जेएं पीइ-सक्कारेरं झईव अईव वढ़्ढामो, त॑ं जयारां 
अम्ह॑ एस दारए जाए भविस्सइ तयाणं अम्हे एयस्स दारगस्स एयारणुरूव॑ 
गुण्णं ग्रुगानिप्पणां नामधिज्जं करिस्सामो--वदुमाणु त्ति ॥६०॥” 
--कल्पसूत्र 
>< अल तदिति त॑ भकक्‍त्या विभूष्योद्यद्विभूषण: । 
वीर: श्रीवद्धमानस्तेष्वित्यास्या-द्ितयं व्यधात्‌ ॥२७६॥ 
: --उत्तरपुराणा, पर्व ७८ 
| अलंक्ष्मी-भारती-शोभा-प्रभासु सरलदुमे । 
वेश-त्रिवर्ग-सम्पत्ता शेषापकररे मतौ ॥॥ 
(द्वित्तीय भ्रंश भ्रगले पृष्ठपर) --विश्वलोचने, श्रीधर: 


४ समीचोन-धर्मशाख [झ० १ 


शक्ति, गुणोत्कष५ ओर आदर-सत्कारादि अनेक अर्थोमें प्रयुक्त 
होता है ओर जिस विशेषणके साथ जुड़ता है उसकी स्थितिके 
अनुरूप इसके अथमें अन्तर, तर-तमता, न्‍्यूनाधिकता अथवा 
विशेषता रहती है । यहां जिन आप्र भगवान्‌ वरद्धेमानके लिये 
यह पद विशेषणरूपमें प्रयुक्त हुआ है उनकी उस भारती-विभूति 
अथवा वचन-श्रीका द्योतन करता है जो युक्ति-शाख्राउविरोषिनी 
डिव्यवाणीके रूपमें अवस्थित होती हैँ ज्योर जिसे स्वयं म्वामी 
समन्तभद्रने सबेझ्लक्ष्मीसे प्रदीप्त हुर॒ समग्र शोभा-सम्पन्न 
'सरस्वती' लिखा है तथा जीवन्युक्त (अहन्त) अवस्थामें जिसकी 
प्रधानताका उल्लेख किया है! । साथ ही, उसके द्वारा तक्ष्वार्थों- 
का कीर्तन (सम्यम्वणेन) होनेसे उसे कीर्ति” नाम भी दिया है 
ओर वद्धमानस्वामीको महती कीति (युक्तिशाख्राउविरोधिनी दिव्य- 
बाणी) के द्वारा भुमण्डलपर वृद्धिको--व्यापकता का-प्राप्त हुआ 
बतलाया है?* | जिस आहन्त्यलक्ष्मीस आप्रभगवान देव- 
मनुष्यादिकी महती समवसरण सभामें शोभाको प्राप्त होते हैं। 
उसका यह दिव्यवाणी प्रधान श्रज्ञ है, इसीके द्वारा शासनतीथ्थे 


्त 


“श्रीलेक्ष्म्यां''मतौ गिरि। शोभा-त्रिवर्गंसम्पत्त्यो: 
+अभिषधानसंग्रहे, हेमचन्द्र: 
, बभार पद्मां च सरस्वतीं च भवान्पुरस्तात्पतिमुक्तिलक्ष्म्या: । 
सरस्वतीमेव समग्रशोभां सर्वज्ञलक्ष्मी-ज्वलितां विमुक्तः ॥२७॥ 
“ास्वयम्भस्तोत्र 
» कीर्त्या महत्या भ्रुवि वद्ध॑मान॑ त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वम्‌ । 
निनीषव: स्मो वयमद्य वीर विश्ीणं-दोषाशय-पाशबन्धम्‌ ।| 
-युक्त्यनुशासन १ 
| आहेन्त्यलक्ष्म्या: पुनरात्मतन्त्रो देवाउसरोदारसभे रराज ॥ 
“ऊस्वयम्भ्स्तोत्र ७८ 


कि 0 हे 


अथवा आगमतीथका प्रवतेन होता है और उसके प्रवतेक शास्ता, 
तीर्थक्ुर तथा आगमेशी कहलाते हैं । शेष दो प्रमुख अज्ग निर्दो- 
घता और सर्वश्ञता हैं, जिन्हें उक्त मज्जल-पद्ममें “निधृतकलिलातने! 
आदि पदोंके द्वारा व्यक्त किया गया है। ओर इससे भी यह 
ओर स्पष्ट होजाता है कि आप्तके प्रमुख तीन विशेषशोंमेंसे 
अवशिष्ट विशेषण तीर्थप्रवर्तिनी दिव्यवाणी ही यहां श्री” शब्दके 
द्वारा परिग्रहीत है और उस श्रीसे वद्धमानस्वामीकोी सम्पन्न 
बतलाया है । इस तरह आप्तके उत्सन्‍नदोष, स्वेक्ष और आग- 
मेशी ये तीन विशेषण जो आगे इसी शास्त्र (कारिका ४) में बत- 
लाये गये हैं ओर “जिनके बिना आप्तता होती ही नहीं? ऐसा 
निर्देश किया है, उन सभीके उल्लेखको लिये हुए यहां आप्त- 
भगवान्‌ वद्धमानका स्मरण किया गया है। युक्त्यनुशासनकी 
प्रथम कारिकामें भी, वीर वद्धेमानको अपनी स्तुतिका विषय 
बनाते हुए, स्वामी समन्तभद्ने इन्हीं तीन विशेषरोंका प्रकारान्तर 
से निर्देश किया है। वहाँ 'विशीर्ण-दोषाशयपाश-बन्धम्‌' पदके द्वारा 
जिस गुणका निर्देश किया है उसीके लिये यहां “नि्धृतकलिला- 
त्मने! पदका प्रयोग किया है, और यह पद-प्रयोग अपनी खास 
विशेषता रखता है । इस धमंशास्त्रमें सवेत्र पापोंकी दूर करनेका 
उपदेश है ओर वह उपदेश उन वद्धंमानस्वामीके उपदेशानुसार है 
जो तीथदूर हैं और जिनका धर्मशासन ( तीर्थ ) इस समय भी 
लोकमें बतेमान है। ओर इसलिये धमंशास्त्रकी आदियमें जहां 
उनका स्मरण साथक तथा युक्तियुक्त हुआ है वहाँ उन्हें “निर्धत- 
कलिलात्मा'--आत्मासे पाप-मलको दूर करनेवाला--प्रदर्शित 
करना और भी सार्थक तथा युक्ति-युक्त हुआ है और यह सब 
प्रस्थकारमहोदयकी कथनशैलीकोी खूबी हे--वे आगे-परीछेके 
सब “७७ ठीक ध्यानमें रखकर ही पद-विन्यास किया 
करते है। 


क्षा 
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“कलिल' शब्द कल्मष, पाप ओर दरित जैसे शब्दोंके साथ 
एकाथेता रखता है । इन शब्दोंको जिस अथमें स्वयं स्वामी सम- 
न्‍्तभद्रने अपने ग्रन्थोंमें प्रयुक्त किया है प्रायः उस सभी अथको 
लिये हुए यहाँ 'कलिल' शब्दका प्रयोग है। उदाहरणक तोरपर 
स्वयम्भूस्तात्रके पाश्वेजिनस्तवनर्म॑ 'विधृतकल्मप पदके द्वारा 
पाश्वेजिनेन्द्रका जिस प्रकार घातिकर्म कलड्ुुस --ज्ञानावरण, दर्श- 
नावरण, माहनीय और अन्तराय नामक चार घातियाकर्मोसि-- 
राहेन सूचिन किया हूँ उसी प्रकार यहाँ “निधतकॉलिलात्मन' पदके 
द्वारा वद्धमान जिनेन्द्रकों भी उसी घातिकमकलडस रहित व्यक्त 
किया हैं। दोनों पद एक ही अथके वाचक हैं |। 


लोक' उसे कहते हैं जा अनन्त आकाशके बहुमध्यभागमं 
स्थित ओर प्रान्तमें तीन महावातथलय्रोंस वेध्धित जीवादि पट 
द्रत्योंका समृह हे, अथवा जहां जीव-पुद्गलादि छह प्रकारके 
द्रव्य+ अवलोकन किये जायें--देखे-पाए जायें---वह सब “लाक है 
उसके तीन विभाग हँ--ऊध्वंलाक, मध्यलाक और अधोलोक । 
सुदशन-मेरुके मूलभागसे नीचेका इधर-उधरका सब प्रदेश अर्थात 
र्नप्रभा भूमिसे लेकर नीचेका--अन्तिम वातवल्लय तकका -सब 
भाग, जिसमें व्यन्तरों तथा भवनवासी देवोंके आवास और 


 क्ीवुन्दकन्दाचार्य-द्वारा प्रववचनसारकी आदिमें दिया हुआ वहं- 
मानका ब्वाद्धाइकस्ससलं विशेषण भी इसी झागयका द्योतक है ! 

% जेन विज्ञानक अनुसार जीव, पुद्गल, धर्म, ग्रधर्म, काल और 
आकाश य॑ छह द्रव्य हैं । इनके अलावा दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। दूसरे 
जिन द्रव्योंकी लोकमें कल्पना की जाती है उन सबका समावेश इन्हींमें हो 
जाता है । ये नित्य और अवस्थित हैं--अपनी छहकी संख्याका कभी 
उल्लड्भन नही करते । इनमेंसे पुदूगलको छोड़कर शेष सब द्रव्य अरूपी 
हैं। और इनकी चचसि प्रायः सभी जैन-सिद्धान्त-ग्रन्थ भरे पड़े हैं । हि 
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सातों नरक भी आ जाते हैं, तद्गत द्रव्यों-सहित “अधोलोक 
कहलाता है । रत्नप्रभाभूमिसे ऊपर सुदश्शनमेरुकी चूलिका तकका 
सब क्षेत्र तद्गत द्रव्यों सहित 'मध्यलोक' कहा जाता है ओर 
उसमें सम्पूर्ण ज्योतिर्लोक तथा तियकलोक अन्तिम वातवलय- 
पयन्त शामिल है। और सुदर्शनमेरुकी चूलिकासे ऊपर स्वर्गादि- 
कका इधर-उधरके सब प्रदेशों-सहित जो अन्तिम वातवलय-पर्यन्त 
स्थान है वह तदगत द्रव्यों-लहित “ऊध्वेलोक”ः कहलाता हैँ। 
लाकके इन तीन विभागोंकी जैनागममें 'त्रिलोक' संज्ञा है । इन 
तीनों लोकोंस बाहरका जो क्षेत्र हे ओर जिसमें सब ओर अनन्त 
आकाशके सिवाय दूसरा कोई भी द्रव्य नहीं है उसे “अलाक' 
कहते हैं। लाक-अलोकमें संपूर्ण ज्ञेय तत्त्वोंका समावेश होजानेसे 
उन्हींमें ज्ञेयतक्त्वकी परिसमाप्ति की गई हैँ । अर्थात्‌ आगममें यह 
प्रतिपादन किया गया है कि जेयतक्त्व लोक-अलोक है--लोक- 
अलोकसे भिन्न अथवा बाहर दूसरा कोई 'ज्ञेय! पदार्थ है ही नहीं । 
साथ ही, ज्ञेय ज्ञानका विषय होनेसे और ज्ञानकी सीमाके बाहर 
ज्ेयका कोई अस्तित्व न बन सकनेसे यह भी प्रतिपादन किया 
गया है कि 'ज्ञान ज्ञेय-प्रमाण है? । जब ज्ञेय लोक-अलोक-प्रमाण 
हैं तथ ज्ञान भी लोक-अलोक-प्रमाण ठहदरा, ओर इसलिये ज्ञानको 
भी लोक-अलोककी तरह सर्वगत ( व्यापक) होना चाहिये; जैसा 
कि श्रीकुन्दकुन्दाचाय-प्रणीत प्रवचनसारकी निम्न गाथासे 
प्रकट है:-- 
आदा णाणपमारं णारं ऐेयप्पमाणमुद्दिस | 
णोेयं लोयाउलोय॑ तम्हा णारुं तु सयय॑ ॥ १-२३ ॥ 

इसमें यह भी बतलाया है कि “आत्मा ज्ञानप्रसाण है'--ज्ञान 
स वड़ा या छोटा आत्मा नहीं होता । और यह ठीक ही है;क्योंकि 
ज्ञानस आत्माकां बड़ा माननेपर आत्माका वह बढ़ा हुआ अंश - 
ज्ञानशूल्य जड ठहरेगा और तब यह कहना नहीं बन सकेगा कि 
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आत्मा ज्ञानस्वरूप है अथवा ज्ञान आत्माका गुण है जोकि गुणी 
(आत्मा) में व्यापक ( स्वेत्र स्थित ) होना चाहिये। और ज्ञानसे 
आत्माको छोटा मानने पर आत्मप्रदेशोंसे बाहर स्थित (बढ़ा हुआ) 
ज्ञान गुण गुणी (द्रव्य) के आश्रय बिना ठहरेगा और गुण गुणी 
( द्रव्य ) के आश्रय बिना कहीं रहता नहीं: जैसा कि <द्रिव्याश्रया 
निगुणा गुणा: गुणके इस तत्त्वाथसूत्र-वर्शित लक्षणसे प्रकट है । 

अतः आन्मा ज्ञानसे बड़ा या छोटा न होकर ज्ञानप्रमाण है, 
इसमें आपत्तिके लिये ज़रा भी स्थान नहीं । 

जब आत्मा ज्ञानप्रमाण है ओर ज्ञान ज्ञेयप्रमाण होनेसे 
लोकाउलोक-प्रमाणग॒ तथा स्वेगत है तब आत्मा भी सबेगत 
इडुआ । ओर इससे यह निष्कष निकला कि आत्मा अपने ज्ञान- 
गुण-सहित सवेगत (सवंव्यापक) होकर लोकाइलोकको जानता 
है, ओर इसलिए श्रीवर्द्धआनस्वामी लोकाउलोकके ज्ञाता होनेसे 
'सर्वज्ष' हैं और वे सर्वगठ होकर ही लाकाइलोकको जानते हैं। 
परन्तु आत्मा सदा स्वात्म-प्रदेशोंमें स्थित रहता है---संसारावस्था- 
में आत्माका कोई प्रदेश मूलोत्तररूप आत्म-देहसे बाहर नहीं 
जाता और मुक्तावस्थामें शरीरका सम्बन्ध सदाके लिये छूट जाने 
पर आत्माके प्रदेश प्रायः चरमदेहके आकारको लिये हुए लोकके 
अप्रभागमें जाकर स्थित होते हैं, वहांसे फिर कोई भी प्रदेश 
किसी समय स्वात्मासे बाहर निकलकर अन्य पढदार्थोर्में नहीं 
जाता । इसीसे ऐसे शुद्धात्माओं अथवा मुक्तात्माओंको स्वात्म- 
स्थित! कहा गया हैं और प्रदेशोंकी अपेक्षा सर्वेध्यापक नहीं 
माना गया; परन्तु साथ ही 'सब्बंगत” भी कहा गया है, जैसा 
कि 'स्वात्मस्थितः सबवंगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्त-संग:” के 
जैसे वाक्योंसे प्रकट है । तब उनके इस सबेगतत्वका क्‍या रहस्य 


#8 देखो, श्रीधनंजयकृत “विषापहार? स्तोत्र । 
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है और उनका ज्ञान कैसे एक जगह स्थित होकर सब जगतके 
पदार्थोकी युगपत्‌ जानता है ? यह एक मर्मकी बात है, जिसे 
स्वामी समन्तभद्रने यद्विद्या दपंशायते' जैसे शब्दोंके द्वारा थोड़े- 
में ही व्यक्त कर दिया है| यहाँ ज्ञानको दपंण बतलाकर अथवा 
दर्पणकी उपमा देकर यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार दपेण 
अपने स्थानसे उठकर पदार्थोंके पास नहीं जाता, न उनमें प्रविष्ट 
होता है ओर न पदार्थ ही अपने स्थानसे चलकर दर्पणके पास 
अआते तथा उसमें प्रविष्ट होते हैं; फिर भी पदा्थे दपणमें प्रति- 
बिम्बित होकर प्रविष्टसे जान पड़ते हैं और दर्पण भी उन पदार्थो- 
को अपनेमें प्रतिबिम्बित करता हुआ तद्गत तथा उन पदार्थेक्रि 
आकाररूप परिशत मालूम होता है, और यह सब दपण तथा 
पदार्थोकी इच्छाके बिना ही वस्तु-स्वभावसे होता है । उसी प्रकार 
वस्तुस्थभावसे ही शुद्धात्मा केंचलीके केवलज्ञानरूप दर्पशमें अलोक- 
सहित सब पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं ओर इस दृष्टिसे उनका 
वह निर्मलज्नान आत्मप्रदेशोंकी अपेक्षा सर्वगत न होता हुआ भी 
संगत कहलाता है ओर तदनुरूप वे केवली भी स्वात्मस्थित 
हीते हुए सबंगत कह्दे जाते हैं। इसमें विरोधकी कोई बात नहीं 
है । इस प्रकारका कथन विरोधा5लक्लकारका एक प्रकार हे, जो वास्तव 
में विरोधको लिये हुए न होकर विरोधसा जान पड़ता है और 
इसीसे 'विरोधाभास” कहा जाता है। अतः श्रीवद्धमान स्वामीके 
प्रदेशापेक्ञा सवेब्यापक न होते हुए भी, स्वात्मस्थित होकर सब- 
यदार्थोकोी जानने-प्रतिभासित करनेमें कोई बाधा नहीं आती । 
अब यहाँपर यह प्रश्न किया जा सकता है कि दपेण तो 
बतेमानमें अपने सम्मुख तथा कुछ तियेक्‌ स्थित पदार्थोकी ही 
अतिबिम्बित करता हे--पीछेके अथवा अधिक अगल-बगलके 
पदार्थोंको वह प्रतिबिम्बित नहीं करता--और सम्मुखादिरूपसे 
स्थित पदार्थोंमें मी जो सूह्म हैं, दूरवर्ती हैं, किसी प्रकारके व्यव- 
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धान अथवा आवरणसे युक्त हैं, अमूर्तिक हैं, भूतकालमें सम्मुख 
उपस्थित थ, भविष्यकालमें सम्मुख उपस्थित होंगे किन्तु वतेमान 
में सम्मुख उपस्थित नहीं हैं उनमेंसे किसीको भी वर्तमान समयमें 
प्रतिबिस्वित नहीं करता है; जब ज्ञान दपंणके समान है तब 
केवली अथवा भगवान. महावीरके ज्ञानदर्यशमें अलाक-सहित 
तौनों लोकोंके सर्वपदाथ युगपन कैसे प्रतिभासित हासकते हैं. ? 
ओर यदि यगपत प्रतिभासित नहीं हा सकते तो सवज्ञता कैसे 
वन सकती है ” और कैसे '"सालोंकानां जिलोकानां यद्दिया 
दपणायते' यह विशेषण ओवद्धेमान स्वामीके साथ संगत 
सकता है ? 

इसके उत्तरमें में सिफ इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि 
उपमा और उदाहरण (ष्टास्त) प्रायः एकदेश होते हैं--स्वदेश 
नहीं, और इसलिये सर्वापेज्ञाम उनके साथ तुलना नहीं की जा 
सकती । उनसे किसी विषयक समभनेमें मदद मिलती ६, यही 
उनके प्रयागका लक्ष्य होता है। जैसे किसीके मुखको चन्द्रमाकी 
उपमा दी जाती है, ते। उसका इतना ही अभिप्राय होता हैं कि 
बह अतीव गौरवर्ण है-- यह अभिप्नाय नहीं होता कि उसका 
आर चंद्रमाका व बिल्कुल एक है अथवा वह स्वेथा चन्द्र- 
धातुका ही बना हुआ है और चन्द्रमाकी तरह गोलाकार भी है । 
इसी तरह दर्पण और ज्ञानके उपमान-उपमेय-भावकोी समभना 
चाहिये । यहाँ ज्ञान (उपमेय) का दपेण (उपमान) की जो उपभा 
दी गई उसका लक्ष्य प्रायः इतना ही है कि जिस प्रकार पदाथे 
अपने अपने स्थानपर स्थित रहत हुए भी निमेल दर्पण ज्याके 
त्यों भलकते और तद्गत मालूम होते हैं और अपने इस प्रति 
बिम्बित होनेसें उनकी कोई इच्छा नहीं होती ओर न दपंण ही 
उन्हें अपनेमें प्रतिब्िम्बित करने-करानेकी कोई इच्छा रखता है-- 
सब कुछ वस्तु-स्वभावसे होता है; उसी तरह निमेल ज्ञानमें भी 
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पदार्थ ज्योंके त्यों प्रतिभासित होते तथा तद्गत मालूम होते हैं 
ओर इस कार्यमें किसीकी भी कोई इच्छा चरिताथं नहीं होती-- 
वस्तुस्वभाव ही सत्र अपना काये करता हुआ जान पढ़ता है। 
इससे अधिक उसका यह आशय कदापि नहीं लिया जा सकता 
कि ज्ञान भी साधारण दर्पणकी तरह जड है, दर्पण- धातुका बना 
हुआ हैँ, दपणके समान एक पाश्व ( 506 ) ही उसका प्रकाशित 
हैं आर वह उस पाश्वके सामने निरावरण अथवा व्यवधानरहित 
अबम्थार्मं स्थित तात्कालिक मर्तिक पढाथंको ही प्रतिबिम्बित 
करता हैं। ऐसा आशय लेना उपमान-उपमेय-भाव तथा वस्तु- 
स्वभावका ज़ समझने जसा होगा । 
इसकासबाय, दपंण भी तरह तरहके होते ह। एक्र सबे- 
साधारण दर्षएण, जो शरीरके ऊपरी भागको ही ग्रतिबिम्बित 
करता हँ---चम-मांसके भीतर स्थित हाड़ों आदि का नहीं; परन्त 
दूसरा ऐक्स-रेका दर्पण चमे-मांसके व्यवधानमसें स्थित हाड़ों 
आदिका भी प्रतिबिम्बित करता है । एक प्रकारका दर्पण समीप 
अथवा कुछ ही दूरके पदार्थोकी प्रतिबिम्बित करता है, दूसरा 
दपण्‌ (रंडियो आदिके द्वारा) बहुत दृरके पदार्थोकों भी अपनेसें 
प्रतिविस्बिस कर लता ह। और यह बात तो साधारण दर्प॑णों 
था फाटा दपशार्स भी पाइ जाती है कि व बहुतस पदार्थोक्ता 
अपन यखुगपत्‌ प्रतिबिम्बित करलेत हैं आर उसमें कितन ही 
निकट तथा दूरवती पदार्थाका पारस्परिक अन्तराल भी लुप्त-गुप्तसा 
हा जाता हैँ, जा विधिपृवक देखनेस स्पष्ट जाना जाता हैं| इसके 
अलाबा स्मृतिज्ञान-दर्पणमं हज़ारों मील दूरकी ओर बीसियों 
चप पहलेकी देखी हुई घटनाएँ तथा शक्लें ( आक्ृतियाँ ) साफ 
भत्नक आती हैं। ओर जाति-स्मरणका दर्पण तो उससे भी बढ़ा 
चढ़ा होता है, जिसमें पूर्व जन्म अथवा जन्मोंकी सैंकड़ों वर्ष पूर्व 
ओर हजारों मील दूर तककी भूतकालीन घटनाएँ साफ भलक 
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अआती हैं । इसी तरह निमित्तादि श्रतज्ञान-द्वारा चन्द्र-सूये 
प्रहगादि जैसी भविष्यकी घटनाओंका भी सच्चा प्रतिभास हुआ 
करता हैं। जब लोकिक दर्षणों ओर स्मृति आदि ज्ञायोपशमिक 
ज्ञानदर्पणोंका एसा हाल है तब केंवलज्ञान-जैंसे अलौकिक दर्पण- 
की तो बात ही क्या है ? उस सर्वातिशायी ज्ञानदर्पणमें अलोक- 
सहित तीनों लोकोंके बे सभी पदार्थ श्रतिभासित होते हैं जो 
'ज्ञेय' कहलाते हैं---चाहे वे वततमान हों या अधतेमान । क्योंकि 
ज्ेय वही कहलाता है जो द्वानका विषय होता है--ज्ञान जिसे 
जानता है। ज्ञानमें लोक-अलोकके सभी ज्ञेय पदार्थोकों जाननेकी 
शक्ति है, वह तभी तक उन्हें अपने पूर्णरूपमें नहीं जान पाता 
जब तक उसपर पड़े हुए आवरणादि प्रतिबन्ध सर्वथा दूर होकर 
वह शक्ति पूण।त:ः विकसित नहीं हो जाती ; ज्ञान-शक्तिक पृणणे- 
विकसित ओर चरितार्थ होनेमें बाधक कारण हैं ज्ञानावरण 
दर्शनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय नामके चार घरातिया कर्म । 
इन चारों घातिया कर्माकी सत्ता जब आसत्मासें नहीं रहती तब 
उसमें उस अप्रतिहतशक्ति ज्ञान-ज्योतिका उदय होता है जिसे 
लोक-अलोकके सभी ज्ञेय पदार्थोकों अपना विषय करनेसे फिर 
कोई रोक नहीं सकता । 

जिस प्रकार यह नहीं हो सकता कि दाहक-स्वभाव अग्नि 
मोजूद हो, दाह्म-इन्धन भी मोजूद हो, उसे दहन करनेमें अग्नि- 
के लिए कोई प्रकारका प्रतिबन्ध भीन हो ओर फिर भी वह 
अग्नि उस दाद्मकी दाहक न हो; उसी प्रकार यह भी नहीं हो 
सकता कि वक्त अप्रतिहत-ज्ञानज्योतिका धारक कोई केवलज्नानों 
हो ओर वह किसी भी ज्ञेयके विषयमें अज्ञानी रह सके। इसी 
आशसयको श्रीविद्यानन्दस्वामीने अपनी अष्टसहस्लीमें, जा कि 
'समन्तभद्रकृत-आप्तरमीमांसाकी टीका है, निम्न पुरातन वाक्य- 
द्वारा व्यक्त किया हे-- 
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“न ज़ेये कथमज्नः स्यादसति प्रतिबन्धने | 
दाह्म उग्निर्दाहकों न स्थादसति ग्रतिबन्धने ॥”” 
अत: श्रीवर््धमानस्थामीके श्लानदपेणमें अलोक-सहित तीनों 

लोकोंके प्रतिभासित होनेमें बाधाके लिये कोई स्थान नहीं है 
जब कि वे घातिकर्ममलकों दूर करके निधू तकलिलात्मा हो चुके 

। इसीसे उनके इस विशेषणकों पहले रक्खा गया है। और 
चूँकि उनके इस निधृतकलिलाप्मत्व नामक गुणविशेषका बोध 
हमें उनकी यक्तिशास्त्राविरोधिनी दिव्य-वाणीके द्वारा होता है 
इसलिये उस भारती-विभूति-संसूचक 'श्री' विशेषणका कारिकामें 
उससे भी पहला स्थान दिया गया है । 

इस प्रकार यह निवबद्ध मइलाचरण प्रन्थकारमहोदय स्वामी 

समनन्‍्तभद्रक उस अनुचिन्तनका परिणाम है जो ग्रन्थकी रूप-रेखा- 
का स्थिर करनेकें अनन्तर उसके लिये अपनेको श्रीवर्द्धमानस्वामी- 
का आभारी माननके रूपमें उनके हृदयमें उदित हुआ हे, ओर 
इसलिये उन्होंने सबस पहले 'नमः' शब्द कहकर भगवान वद्धेमान 
के आगे अपना मस्तक भुका दिया है और उसके द्वारा उनके 
उपकारमय आभारका स्मरण करते हुए अपनी अहंकृतिका परि- 
त्याग किया है । एसा व मौखिकरूपसे मज्ललाचरण करके भी कर 
सकते थ -उसे प्रन्थर्में निबद्ध करके उसका अब्ज बनानेकी 
ज़रूरत नहीं थी। परन्तु ऐसा करना उन्हें इप्ट नहीं था। वे 
आप्-पुरुषोंके ऐसे स्तवनों तथा स्मरणोंकों कुशल-परिशामोंका-- 
पुण्य-प्रसाधक शुभभावोंका -कारण समभते थे ओर उनके द्वारा 
श्रेयोमा्ग का सुलभ तथा स्वाबीन होना प्रतिपादन करते थे । 

| इस विपयका विशज्वेय स्पष्टीकरण स्वयं स्वामी समन्तभद्वने अपने 
“आप्तमीमाँसा (देवागम) नामके दूसरे ग्रन्थमें 'स तमेवासि निर्दोंधों युक्ति- 
शास्त्राविरोषिदाक! इत्यादि वाक़्योंकें द्वारा विस्तारके साथ किया है । 

# देखो, स््रयम्भ्स्तोतकी स्तुति: स्‍्तोतु: साधो: कारिका ११६ 
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उन्होंने “आगसां जये' जैसे पदोंके द्वारा अपनी स्तुतिविद्याका 
लक्ष्य 'पापोंकों जीतना' बतलाया है? | और इसलिये ऐसे 
स्‍्तवनादिकोंसे उन्हें जं। आत्मसन्तोष होता था उसे वे . दूसरोंको 
भी कराना चाहते थे ओर आस्मोत्कर्पफी साधनाका जो भाव 
उनके दृदयमें जाग्रत होता था उसे बे दूसरोंके हृदयमें भी जगाना 
चाहते थे। एसी ही शुभ भावनाको लेकर उन्होंने प्रन्थकी आदि 
में किये हुए अपन मद्गलाचरणको ग्रन्थमें निबद्ध किया है, ओर 
उसके द्वारा पढ़ने-सुननेवालोंकी श्रेय-साथनामें सहायक होते हुए 
उन्हें अपनी तात्कालिक मनःपरिणतिको सममकनेका अवसर 
भी दिया हे । 

निःसन्देह, इस सुपरीक्षित ओर सुनिर्णात गुणोंके स्मरणका 
लिये हुए मन्नलपद्यका शास्त्रकी आदियें रखकर स्वामी समन्तभद्र- 
ने भगवान्‌ वद्धमानके प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, गुशज्षता और 
गुण-प्रीतिका बढ़ा ही सुन्दर प्रदशेन किया है। ओर इस तरहसे 
वर्तमान धर्मतीर्थके प्रवतेक श्रीवीर-भगवानको तद्रूपमें--आप्रके 
वक्त तीनों गुणोंसे विशिष्ट रूपमें--देखने तथा समभनेकी दृसरों- 
को प्रेरणा भी की है । 

इस शिष्ट-पुरुपानुमोदित और ऋ्ृतज्लन-जनतामिनन्दित स्वेष्र- 
फलप्रद मद्भशलाचरणके अनन्तर अब स्वामी समन्तभद्र अपने 
अभिमत शास्त्रका प्रारम्भ करते हुए उसके प्रतिपाद्य विषयकी 
प्रतिज्ञा करते हैं:-- 
धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा और धर्मके विशेषण 


देशयामि समीचीन धमे कमेनिवहंशम्‌ । 
संसारदूःखतः सस्वान्‌ यो धरत्युक्षमे सुखे ॥२॥ 


> देखो, स्तुतिविद्या (जिनशतक), पद्म नं० १ 


_कारिका २] देश्य-धर्मके विशेषण श्र 


में उस समीचीन घमका निर्देश ( वर्णन ) करता हूँ जो 
कर्मोका विनाशक है और जीवोंको संसारके दुः:खसे--६:खसमूहसे--- 
निकालकर कर उत्तम-सुखमें धारण करता है। 
व्याख्या---इस वाक्यमें जिस धमके स्वरूप-कथनकी दिश- 
यामि' पढके द्वारा प्रतिज्ञा की गई है उसके तीन खस्नास विशेषण 
हैं---सबसे पहला तथा मुख्य विशेषण हैँ 'समीचीन' दूसरा 
कर्मनिवहेण” ओर तीसरा दुखसे उत्तम-सुखमें धारण | पहला 
विशेषण निर्देश्य धमकी प्रकतिका ग्रोतक है और शेष दो उसके 
अनुष्ठान-फलका सामान्यतः (संक्तेपमें) निरूपण करने वाले हैं । 
कर्म)! शब्द विशेषण-शून्य प्रयुक्त होनेसे उसमें द्रव्यकर्म . 
ओर भावकर्मरूपसे सब प्रकारके अशुभादि कर्माका समावेश हें, 
जिनमें रागादिक_ 'भावकर्म' ओर ज्ञानावरणादिक' 'द्रव्यकर्म' 
कहलाते हैं। धर्मको कर्मोका निवहेश-विनाशक बतलाकर इस 
विशेषणके द्वारा यह सूचित किया गया है कि वह वस्तुतः कर्म- 
बन्धका कारण नहीं# प्रत्युत इसके, बन्धसे छुड़ानेवाला है। ओर 


कु इसी बातकों श्रीभ्रमृतचन्द्राचार्यने पुण्पार्थसिद्धयुपायके निम्न 
वाक्योंमें धमंके अलग अलग तीन अद्धोंकी लेकर स्पष्ठ किया है और 
बतलाया है कि जितने अंशमें किसीके धर्मका वह अड्ु है उतने अंशमे 
उसके कर्मबन्ध नहीं होता---कर्मबन्धका कारण रागांध है, बह जितने 
अंज्ञोंमें साथ होगा उतने अंशोंमें बन्ध बँधेया ;-- 

यैनांशेन सुदृश्टिस्तेनांशेनाउस्य बन्धन नास्ति। 

येनांशेन तु रागस्तेनांशेना5स्य बन्धनं भवति ॥२१२॥ 


येनांशेन ज्ञान तेनांशना5स्य बन्चनं नास्ति। 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनाउस्य बन्धं भवति ॥२१३॥ 
ग्ेनांशेन चरित्र॑ तेनांशेनाउस्य बन्धर्न नास्ति | 
येनांशेन तु रागस्तेनांझेना्स्य बन्धनं मवति ॥२१४॥ 
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जो बन्धनसे छुड़ाने वाला होता है वही दुखसे निकालकर सुखमें 
धारण करता है; क्‍योंकि बन्धनमें--पराघधीनतामें--सुख नहीं 
किन्तु दुःख ही दुःख हे। इसी विशेषणको प्रतिष्ठापर तीसरा 
विशेषण चरितार्थ होता है, और इसी लिए वह “कमनिवहेण' 
विशेषशके अनन्तर रकखा गया जान पड़ता है | व 

सुख जीवोंका सर्वोपरि ध्येय है और उसकी प्राप्ति धमंसे 
होती है । धर्म सुखका साधन (कारण) है ओर साधन कभी 
साध्य ( काय ) का विरोधी नहीं होता, इसलिये धर्मसे वास्तवमें 
कभी दुःखकी प्राप्ति नहीं होती, वह तो सदा दुःखोंसे छुड़ाने- 
ब्राला ही है । इसी बातको लेकर श्रीगुणभद्राचायन, आत्मानुशा- 
सनमें, निम्न वाक्यके ह्वारा सुखका आश्वासन देते हुए उन 
लोगोंको धर्ममें प्रेरित किया हैं जो अपने सुखमें बाधा पहुँचनेके 
भयको लेकर ध्मसे विमुख बने रहते हैं-- 

धम: सुखस्य हेतुहेतुन व्रिधकः स्वकायस्य । 
तस्मात्युखभक्कमिया माभूघमस्य विमुसस्तम्‌ ॥२०॥ 

धमं करते हुए भी यदि कभी दुःख उपस्थित होता है तो 
उसका कारण पृवकृत कोई पापकर्मका उदय ही समझना चाहिये, 
न कि धर्म ! “'धर्म' शब्दका व्युत्पत्यथ॑ अथवा निरुक्त्यर्थ भी 
इसी बातका सूचित करता है और उस अथंको लेकर ही तीसरे 
विशेषणकी घटना (सू्टि) की गई है । उसमें सुखका “उत्तम' 
विशेषण भी दिया गया है. जिससे प्रकट है कि धर्मसे उत्तम 
सुखकी--शिवसुखकी अथवा यों कहिये कि अबाधित सुखकौ-- 
प्राप्ति तक होती है; तब साधारण सुर््र तो कोई चीज़ ही नहीं-वे 
तो धर्मस सहजमें ही भ्राप्त दोजाते हैं। सांसारिक दुःखोंके छूटनेसे 
सांसारिक उत्तम सुखोंका प्राप्त होना उसका आनुषज्लिक फल है-- 
धर्म उसमें बाधक नहीं, और इस तरह प्रकारान्तरसे घर्म संसारके 
उत्तम मुखोंका भी साधक है, जिन्हें प्रन्थमें अभम्युदय” शब्दके 
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द्वारा उल्लेखित किया गया हैक । इसीसे दूसरे आचार्योंने 
“धरम: सक्‍सुखाकरों हितकरों' इत्यादि वाक्योंके द्वारा धर्मका 
कीतैन किया है। ओर स्वयं स्वामी समन्तभद्वने प्रन्थके अन्तमें 
यह प्रतिपादन किया है कि जो अपने श्आात्माकों इस ( रत्नन्नय ) 
धर्मरूप परिणत करता है उसे तीनों लोकोंमें 'सर्वार्थसिद्धि! स्वयं- 
वराकी तरह वरती है अर्थात्‌ उसके सब प्रयोजन अ्नायास सिद्ध 
होते हैं| और इसलिये चर्म करनेसे सुखमें बाधा आती है ऐसा 
समभना भूल ही होगा । 

वास्तवमें उत्तम सुख जो परतन्त्रतादिके अभावरूप शिव- 
( निःश्रेयस ) सुख है और जिसे स्वयं स्वामी समन्तभद्नने 'शुद्ध- 
सुख” 2८ बतलाया है उसे प्राप्त करना ही धर्मका मुख्य लक्ष्य दै--- 
इन्द्रियसुस्नों अथवा विषयभोगोंको प्राप्त करना धर्मात्माका ध्येय 
नहीं होता । इन्द्रियसुख बाधित, विषम, पराश्रित, भंगुर, बन्ध- 
हेतु और दुःखमिश्रित आदि दोषोंसे दूषित हूँ। । स्वयं स्वामी 
समन्तभद्रने इसी ग्रन्थमें 'कमपरवरे! इत्यादि कारिका-(१२) द्वारा 
उसे 'कमेपरतन्त्र, सान्‍्त (भगुर), दुःखोंसे अन्तरित--एकरसरूप 
न रहनेवाला--तठथा पापोंका बीज बतलाया है। ओर लिखा है 
कि धर्मोत्मा (सम्यस्टष्टि) ऐसे सुखकी आकांक्षा नहीं करता।? 
ओर इसलिये जो लोग इन्द्रिय-विषयोंमें आसक्त हैं--फँसे हुए 
हैं--अथवा सांसारिक सुखको ही सब कुछ समभते हैं वे आ्लान्त- 

#& देखो, “नि:श्रेयसमम्युदयं! तथा “पूजार्थाज्ञेश्वर्य:! नामकी कारि- 
काएँ (१३०, १३५) 

>< “निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ । (१३१) 

 श्रीकुन्दकुन्दाचायं, प्रवचनसार (१-७६) में, ऐसे इन्द्रियसुखको 

- बस्तुतः दुःख ही बतलाते हैं। यथा-- 
सपरं बाधासहियं विच्छिष्णं बंधकारणं विसम॑ । 
' ज॑ इंदियेहि लद्धं त॑ सोक्‍्सं दुक्खलमेव तहा॥ 
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चित्त हैं--उन्होंने वस्तुतः अपनेको समझा ही नहीं और न॒उन्हें 
निराकुलतामय सच्चे स्वाधीन सुखका कभी दशेन या आमास 
डी हुआ दे । 

यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि उक्त तीसरे 
विशेषणके संघटक वाक्य संसारदुःखतः सत्वान्‌ यो परत्युत्तमे चुखे 
में 'वलान्‌! पद सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ दै ओर 
इससे यह स्पष्ट हे क्रि धर्म किसी जाति या व॒र्ग-विशेषके जीवों- 
का दी उद्धार नहीं करता बल्कि ऊँच-नीचादिका भेद न कर जो 
भी जीव-भले ही वह म्लेच्छ, चार्डाल, पशु, नारकी, देवादिक 
कोई भी क्‍यों न हो--उसकं धारण करता दै, उसे ही वह दुःखसे 
निकालकर सुखमें स्थापित करता है ओर उस सुखकी मात्रा 
धारण किये हुए धर्मकी मात्रापर अवलम्बित रहती है--जो 
श्रपनी योग्यताठुसार जितनी मात्रामें धर्माचरण करेगा वह 
उतनी ही मात्रामें सुवी बनेगा । ओर इसलिये जो जितना अधिक 
दुःखित एवं पतित है उसे उतनी ही अधिक धर्मकी आवश्यकता 
है ओर वह उतना ही अधिक घमंका आश्रय लेकर उद्धार पाने- 
का अधिकारी है । 


वस्तुतः 'पतित? उसे कहते हैँ जो स्वरूपसे च्युत है--स्वभाव- 
में स्थिर न रहकर इधर उधर भटकता ओर विभाव-परिणतिरूप 
परिणमता है--, और इसलिये जो जितने अंशोंमें स्वरूपसे च्युत 
है वह उतने अशोंमें ही पतित हें । इस तरह सभी संसारी जीव 
एक प्रकारसे पतितोंको कोटिमें स्थित और उसकी अश्रेणियोंमें 
विभाजित हैं.। धर्म जीवोंको उनके स्वरूपमें स्थिर करनेवाला है, 

& जीवोंके दो मूलभेद हैँ--संसारी झौर मुक्त; जेसाकि 'संधारिशों 
मुक्तारच' इस तत्वायंसूत्रसे प्रकट हैं | मुक्तजीव पूर्णतः स्वरूपमें स्थित 
होनेके कार पतितावस्थासे भतीत होते हैं । 
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उनकी पतितावस्थाको मिटाता हुआ उन्हें डँले उठाता है ओर 
इसलिये 'पतितोद्धारक” कह्दा जाता है । कूपमें पड़े हुए श्राणी जिस 
श्रकार रस्सेका सहारा पाकर ऊँचे उठ आते और अपना उद्धार 
कर लेते हैं. उसी प्रकार संसारके दुःखोंमें हबे हुए पतितसे 
पतित जीव भी घमका आश्रय एवं सद्ारा पाकर ऊँचे उठ आते 
हैं और दुःखाँसे छूट जाते हैं »< । स्वामी समन्तभद्र तो “अति- 
हीन? (नीचातिनीच) को भी इसी लाक में “अतिगुरु! (अ्रत्युच्च) 
तक होना बतलाते हैं# | ऐसी स्थितिमें स्वरूपसे ही सब जीवोंका 
धमंके ऊपर समान अधिकार है ओर घर्मझा भी किसोके साथ 
पक्षपात नहीं है--वह ग्रन्थकारके शब्दोंमें 'जीवमात्रका बन्धुः 
है तथा स्वाश्रयमें प्राप्त सभी जीवोंके प्रति समभावसे वतता हे । 
इसी दृटिकों लक्ष्यमें रखते हुए ग्रन्थ कारमहोदयने स्वयं ही प्रन्थ- 
में आगे यह प्रतिपादन किया है कि 'घमऊे प्रसादसे कुत्ता भी 
ऊँचा उठकर ( अगले जन्ममें ) देवता बन जाता है और ऊँचा 
उठा हुआ देवता भी पापकों अपनाकर पधर्मश्रष्ट हो जानेसे 
(जन्मान्तरमें) कुत्ता अन जाता है; ।” साथ ही, यद्द भी बतलाया 
है कि धर्मसम्पन्त एक चाण्डालफा पुत्र भी 'देव' हँ--आराध्य हैह, 


न्‍ 


>< “संसार एप कूप: सलिलानि विपत्ति-जन्म-दुःखानि । 

इह धर्म एव रज्जुस्तस्मादुद्ध रति निर्मग्तान्‌ ॥ (पुरातन) 
# यो लोके त्वा नत: सो5तिहीनोश्प्यतिमुरुयंत: ॥ 

--स्वुतिविद्या (जिनशतक) ८२ 
| परापमरातिधंभों बन्धुर्जीवस्थ चेति निश्चिन्चन्‌ू । (१४८) 
4 इवा5पि देवो5पि देव: शवा जायते धमं-किल्विषात्‌ । (२६) 
$ सम्यग्द्श नसम्पन्तमपि मातज्जुदेहजम्‌ । 
देवा देवं विदुर्भस्म-ग्रुढाड्भारान्तरीजसम्‌ ॥ (२८) 
'देवं प्राराध्यं-इति प्रभाचन्द्र; टीकायाम्‌ ॥ 
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ओर स्वमावसे अपवित्र शरीर भी धर्म (रत्नन्नय) के संयोग- 
: से पवित्र हो जाता हैं। अतः अपवित्र शरीर एवं हीन जाति 
*धर्मात्मा तिरस्कारका पात्र नहीं--निजंगुप्सा अंगका धारक 
, धर्मान्मा ऐसे धर्मात्मासे वशा न रखकर उसके गुरोंमें प्रीति 
रखता है  । और जो जाति आदि किसी मदके वशवर्ती होकर 
ऐसा नहीं करता, प्रत्युत इसके ऐसे धर्मात्माका तिरस्कार करता 
है वह वस्तुत: आत्मीयधर्ेका तिरस्कार करता है--फलत: आत्म- 
घर्मसे विमुख है; क्‍योंकि धार्मिकके विना धर्मका कहीं अवस्थान 
नहीं और इसलिए धार्मिकका तिरस्कार ही धर्मका तिरस्कार है-- 
जो धर्मका तिर॒स्कार करता दे वह किसी तरह भी धर्मौत्मा नहीं 
कहा जा सकता#&8। ये सब बातें समन्तभद्र स्वामीकी धर्म-म्मज्ञता- 
के साथ साथ उनकी धर्माधिकार-विषयक उदार भावनाओंकी 
दोतक हैं और इन सबको हृष्टि-पथमें रखकर ही 'सलानू” पद 
सब ग्रकारके विशेषणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ हैं । अस्तु । 
अब रही 'समीचीन” विशेपणकी बात, घर्मको प्राचीन या 
अवाचीन आदि न बतलाकर जो 'समीचीन' विशेषशस विभू- 
पित किया गया है वह बड़ा ही रहस्यपूरए है; क्‍योंकि प्रथम तो 
जो प्राचीन है वह समीचीन भी हो ऐसा कोई नियम नहीं है | 
इसी तरह जो अर्वांचीन ( नवीन ) है वह असंमीचीन 
ही हो ऐसा भी कोई नियम नहीं है । उदाहरणके लिये 
अनादि-मिथ्यात्व तथा. प्रथमोपशम-सम्यक्त्वकोी. लीजिये, 
अनादि कालीन मिथ्यात्व प्राचीनस प्राचीन होते हुए भी 
समीचीन ( यथावस्थित वस्तुतत्त्वके श्रद्धानादिरूपमें ) नहीं है 
» स्वभावतो5शुची काय रत्नत्रय-पवित्रिते । 
निजु भरुप्सा गुर्ग-प्रीतिमंता निविचिकित्सिता । (१३) 
४६. स्मयेन योप्न्यानत्येति घ्मस्थान्‌ गविताशय: । 
सोह्त्येति धर्ममात्मीये ने धर्मो घामिकेबिना ॥ (२89 
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और इसलिये मात्र प्राचीन होनेसे उस मिध्याधमंका समीचीन 
धर्मके रूपमें प्रहण नहीं किया जा सकता । भ्रत्युत इसके, ' 
सम्यक्त्व गुण जब उत्पन्न होता दे तब मिथ्यात्वके स्थानपर - 
नवीन ही उत्पन्न होता है; परन्तु नवीन होते हुए भी वह - 
समीचीन है और इसलिये सद्धमंके रूपमें उसका प्रहण है-- 
उसकी नवीनता उसमें कोई बाधक नहीं होती ! नत्तीजा यह , 
निकला कि कोई भी धर्म चाहे वह प्राचीन हो या अर्वाचीन, . 
यदि समीचीन है तो चह ग्राह्म है अन्यथा प्राह्य नहीं है। और - 
इसलिये प्राचीन तथा अर्वाचीनसे समीचीनका महत्व अधिक 
है, वह प्रतिपाद्यघमंका असाधारण विशेषण है, उसकी मौजूदगी 
में ही अन्य दो विशेषण अपना कार्य भली प्रकार करनेमें समर्थ 
हे सकते हैं; अर्थात्‌ धर्के समीचीन (यथार्थ) होने पर ही उसके 
द्वारा कर्मोका नाश और जीवात्माको संसारके दुःखोंसे निकाल 
कर उत्तम सुखमें धारण करना बन सकता है---अन्यथा नहीं । 
इसीसे समीचीनताका आहक प्राचीन और अर्वाचीन दोनों 
प्रकारके धर्मोको अपना विषय बनाता है अर्थात्‌ प्राचीनता बथा 
अर्वाचीनता का मोह छोड़कर उनमें जो भी यथार्थ होता है उसे 
ही अपनाता है। दूसरे, धमेके नाम पर लोकमें बहुतसी मिथ्या 
बातें भी प्रचलित होरही हैं उन सबका विवेक कर यथार्थ घर्म- 
देशनाकी सूचनाको लिये हुए भी यह विशेषण पद है। इसके 
सिवाय, भत्येक वस्तुको समीचीनता ( यथार्थता ) उसके अपने 
द्ृव्य-क्षेत्रकाल-भावपर अवलम्बित रहती है--दूसरेके द्रव्य- 
क्षेत्र-काल-भावपर नहीं--द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावमेंसे किसीके भी 
बदल जाने पर वह अपने उस रूपमें स्थिर भी नहीं रहती और” 
यदि द्रव्य-स्तेत्र-काल-भावकी प्रक्रिया विपरीत द्ोजाती है. तो ब्रस्तु : 
भी अ्रवस्तु होजाती द्वेक अर्थात्‌ जो आश्य वस्तु हैं वह त्याज्य: 
_ # बस्त्वेबाध्वस्तुतां याति प्रक्रियकयाविपर्यवात्‌ । >-देवागमे ५ र समन्तभद्र: 
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ओर जो त्याज्य है वह भाहय बन जाती है । ऐसी स्थितिमें धर्मका 
जो रूप समीचीन है बह सबके लिये समीचीन ही है ओर सब 
अ्रवस्थाओंमें समीचीन है ऐसा नहीं कहा जा सकता--वह किसी- 
के लिये ओर किसी अवस्थामें असमीचीन भी हो सकता है। 
उदाहरणुके रूपमें एक ग्रहस्थ तथा मुनिको लीजिये, ग्रहस्थके 
लिये स्वदारसन्तोष, परिप्रहपरिमाण अथवा स्थूलरूपसे हिंसादि 
के त्यागरूपबत्रत समीचीन धमंके रुपमें ग्राह्म हैं--जब कि बे मुनि 
के लिये उस रूपमें ्ह्य नहीं हैं--एक मुनि महात्रत धारणकर 
यदि स्वदारगमन करता है, धन-धान्यादि बाह्य परिप्रहोंको परि- 
माणके साथ रखता है ओर मात्र संकल्पी हिंसाके तव्यागका ध्यान 
रस्तकर शेष आरम्भी तथा विरोधी हिंसाओंके करनेयें प्रवृत्त होता 
है तो वह अपराधी है; क्योंकि ग्रहस्थोचित समीचीन घर्म उसके 
लिये समीचीन नहीं है । एक गृहस्थके लिये भी स्वदारसन्तोषब्रत 
वहीं तक समीचीन है जहां तक कि वह ब्रह्मचयत्रत नहीं लेता 
अथवा श्रावककी सातवीं श्रेणी पर नहीं चढ़ता, ब्ह्मचय त्रत 
लेलेने या सातवीं भ्रेशी चढ़ जाने पर स्वदारगमन उसके लिये 
भी वर्जित तथा अ्रसमीचीन होजाता हैँ । ऐसा ही हाल दूसरे 
धर्मो, नियमों तथा उपनियमोंका है । उपनियम प्रायः नियमोंकी 
मूलदृष्टि परसे द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी सम्यक योजनाके साथ 
फलित किये जाते हैं; जैसे कि भोज्य पदार्थोके सेवनकी काल- 
विषयक मर्यादाका उपनियम, जो उस कालके अनन्तर उन 
पदार्थोमें त्रस जीवोंकी उत्पत्ति मानकर उन जीवोंकी हिंसा 
तथा मांस अक्षणके दोषसे बचनेके लिये किया जाता है; 
परन्तु वह काल-मर्यादा जिस तरह सब पदाधके लिये एक 
नहीं होतो उसी तरद्द एक प्रकार या एक जातिके पदार्थोके लिये 
भी सब समयों सब चेत्रों और सब अवस्थाओंकी दृष्टिसे एक 
नहीं दोती ओर न दो सकती दे | प्रीष्म या वर्षा शातुर्मे उध्य 
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प्रदेशस्थित एक पदार्थ यदि तोन दिनमें विकरारप्रस्त होता है तो 
बही पदाथे शीतप्रधान पहाड़ी प्रदेशमें स्थित होने पर उससे कई 
गुने अविक समय तक भी विकारको प्राप्त नहीं होता । उच्ण- 
प्रधान प्रदेशोंमें मी श्रसावधानीसे रक्‍्खा हुआ पदार्थ जितना 
जल्दी चिकृत होता हूँ उतनी जल्दी सावधानीसे सीलादिको बचा- 
कर रक्खा हुआ नहीं द्वोता । जो पदार्थ वायुप्रतिबंधक (4४-४8फऐं 
पात्रोंमें तथा बर्फके सम्पर्कमें रकवा जाता है अथवा जिसके साथ- 
में पारे आदिका संयोग होता है उसके विकृत न होनेकी काल- 
मर्यादा तो और भी बढ़ जाती हूँ । ऐसी स्थितिमें मर्यादाकी समी- 
चीनता-असमीचीनता बहुत कुछ विचारणीय द्वोजाती है ओर 
उसके लिये सवेथा कोई एक नियम निर्धारित नहीं किया जा 
सकता । अधिकांशमें तो बह सावधान पुरुषके विवेकपर निर्भर 
रहती है, जो सब परिस्थितियोंको ध्यानमें रखता ओर वस्तु- 
विकार&-सम्बन्धी अपने अनुभवसे काम लेता हुआ उसका 
निर्धार करता हैं । इन्हीं तथा इन्हीं जैसी दूसरी बातोंको ध्यानमें 
रखकर इस ग्रन्थमें घममके अंगों तथा उपांगों आदिके लक्षणोंका 
निर्देश किया गया दे और विशेषणों आदिके द्वारा, जेसे भी सूत्र 
रूपमें बन पड़ा अथवा आवश्यक सममा गया, इस बातको सुझाने 
का यस्न किया है कि कौन धमे, किसके लिये, किस दृष्टिसे कैसी 
परिस्थितिमें ओर किस रूपमें प्राह्म है; यही सब उसकी समी- 
चोनताका द्योतक है जिसे मालूम करने तथा व्यवहारमें लानेके 
लिये बड़ी ही सतकंटष्टि रखनेकी जरूरत है। सद्दृष्टि-विहीन 
तथा विवेक-विकल कुछ क्रियाकाण्डोंके कर लेने मात्रसे दी घ्मेकी 
समीचीनता नहीं सघती । 

& खाद्य-वस्तु-विकार प्राय: वस्तुके स्वाभाविक वरणं-रस-गंधके 


बिगड़ जाने, उसमें फुई लग जाने प्रथवा फूली-जाला पड़ जाते भादिसे 
सल्षित होता है।.. 


२ समीचीन-घमेशात्र_ 


[आ०१_ 


एकमात्र धमे-देशना अथवा धर्म-शासनको लिये हुए होनेसे . 
यह प्रंथ 'धर्मशास्त्र” पदके योग्य हे। और चूंकि इसमें वर्णित धर्म- 
का अन्तिम लक्ष्य संसारी जीवोंको अक्षय-सुखरकी प्राप्ति कराना है, 
इसलिये प्रकारान्तरसे इसे 'सुख-शास्त्र' भी कह सकते हैं। शायद 
इसीलिये विक्रमकी ११वीं शताब्दीके विद्यात्‌ आचाये वादिराज- 
सूरिने, अपने पाश्वनाथचरितमें स्वामी समन्तभद्र योगीन्द्रका 
स्तवन करते हुए, उनके इस ध्शास्त्रको “अक्षय्यसुखावह:” 
विशेषण देकर अक्षय-सुख्॒का भण्डार बतलाया है # । 


कारिकामें दिये हुए दिशयामि समीचीनं धर्म! इस प्रतिज्ला- 
वाक्यपरसे प्रन्थका असली अथवा मूल नाम “समीचीन-धर्म- 
शास्त्र' जान पड़ता है, जिसका आशंय है 'समीचीन धर्मकी 
देशना (शास्ति) को लिये हुए अन्थ', और इस लिये यही मुख्य 
नाम इस सभाष्य ग्रन्थको देना यहाँ उचित समभा गया है, जा 
कि प्रन्थकी अ्रक्रतिके भी सवेथा अनुकूल है। दूसरा 'रत्नकरण्ड' 
(रल्नोंका पिटारा) नाम प्रन्धमें निर्दिष्ट धर्मका रूप रत्नत्रय होनेसे 
उन रत्नोंके रक्षणोपायभूतके रूपमें है ओर ग्रन्थके अन्तकी एक्र 
कारिकामें 'येन स्वयं वीतकलड्डुविद्या-द॒शि-किया-रत्नकरण्डभाव॑ नौत:! 
इस वाक्यके द्वारा उस रत्नत्नय धमेके साथ अपने आत्माको 'रत्न- 
करण्ड' के भावमें परियत करनेका जो वस्तु-निर्देशात्मक उपदेश 
दिया गया है उस परसे भी फलित होता दे । दोनोंमें 'समीचीन- 
धमंशास्त्र' यह नाम प्रतिज्ञाके अधिक अनुरूप स्पष्ट ओर गौरव- 
पूण प्रतीत होता है । समन्तभद्र के और भी कई अन्थोंके दो दो 
नाम हैं; जैसे देवागमका दूसरा नाम आप्तमीमांसा; स्तुति-विद्या 
का दूसरा नाम जिनस्तुतिशतक (जिनशतक) और स्वयस्भूस्तोत्र- - 





# त्यागी स एव योगीन्द्रो येनाउक्षय्यसुखावबह: । 
झअथिने भव्य-सार्थाय दिष्टो रत्नकरण्डक: ॥ १९॥ . ., 


लक रू 


को दूसरा नाम समन्तभद्ग स्तोत्र है, और ये सब प्रायः अपने अपने 
आदि-अन्तके पद्मोंकी दृष्टिको लिये हुए हैं। अस्तु । 

अब आचाये महोदय प्रतिज्ञात धमके स्वरूपादिका वर्णन करते 
हुए लिखते हैं--- 


न] 


धमं-लक्षग्ग 
सद्रृष्टि-श्ञान-बृत्तानि ध्म धर्मेश्वरा विदुः ! 
यदीय-प्रत्यनीकानि भवन्ति भव-पद्धतिः ॥ ३॥ 

* घममके भ्रधिनायकोंने--धर्मानुष्ठानादि-तत्पर अथवा धमंरूप-परि- 
ण॒त झाप्त-पुस्षोंने--सदू टष्टि ---सम्यरदर्गन---, सतझ्लान --सम्यस्ज्ञान 
“ओर सद्वृत्त--सम्पक्चारित्र--को “धर्म' कहा है | इनके प्रति- 
कूल जो असदूरध्टि, असतज्ञान, असदूबृत्त --मिथ्यादर्शन, मिथ्या- 
ज्ञान, सिध्याचारित्र--हैं. वे सब भवपद्धति हैं-- संसारके मार्ग है ।' 

व्याख्या--मूलमें प्रयुक्त 'सत' शब्दका सम्बन्ध दृष्टि, ज्ञान, 
चृत्त तीनोंके साथ है और उसका प्रयोग सम्यक्‌ , शुद्ध, समीचीन 
तथा वीतकलंक ( निर्दोष ) जैसे अर्थमें हुआ है; जैसा कि 'श्रद्धानं 
परमार्थानां, भयाशास्नेहलोगाव, प्रथमानुयोगमर्था, येन स्वयं वीतक- 
लड्लविद्या' इत्यादि कारिकाओं ( ४, ३०, ४३, १४६ ) से प्रकट हैं | 
“हिंसाउनृत चौयेंभ्यों” इस कारिकामे प्रयुक्त 'संज्षस्थ' पदका 'सं' भी 
इसी अर्थकों लिये हुए हे और इसीके लिये स्वयस्भूस्तोत्रमें 
'समझस' # जैसे शब्दका प्रयोग किया गया है। 

“दृष्टि' को दर्शन तथा श्रद्धान; 'ज्ञान' को घोध तथा विद्या 
ओर “ृत्त' को चारित्र, चरण तथा क्रिया नामोंसे भी इसी ग्न्ध- 
में उल्लेखित किया गया है।। इसी तरह “सद्दृष्टि को सम्यर्दर्शन- 

& “समज्जस-ज्ञान-विभूति-चक्षुघा” का० १। ह 

देखो, कारिका नं० ४, २३, ३१ शादि; ३२, ४३, ४६ झांदि; ४६ 

५०, १४६ आदि 3 :. .. 
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के अतिरिक्त सम्यकक्‍त्घ तथा निर्मोह ओर 'सतज्ञान'को 'तथामति” 
नाम भी दिया गया है।। साथ ही. अपनी स्तुतिविद्या ( जिन- 
शतक ) में ग्रन्थकारमहोदयने सद्दृष्टिके लिये सुश्रद्धा! शब्दका 
तथा स्वयम्भस्तोत्रमें सदृवृत्तके लिये उपेक्ता!& शब्दका भी प्रयोग 
किया है और इसलिये अपने अपने वर्गानुसार एक ही अथ्थके 
बाचक प्रत्येक वर्गके इन शब्दोंको समझना चाहिये । 

यहाँ सम्यग्दशन, सम्यग्जञान और सम्यकचारित्रकों जो 'घर्म! 
कहा गया है वह जौवात्माके धर्मका त्रिकालाबाधित सामान्य 
लक्षण अथवा उसका मृलस्वरूप है। इसीको “रत्नत्रय! घर्म भी 
कहते हैं,जिसका उल्लेख स्वयं स्वामी समन्तभद्वने कारिका न॑०१३ 
में <लत्रयपवित्रिते! पदके द्वारा किया हैं, और स्वयम्भूस्तोत्रकी 
कारिका ८४ में भी सलत्रयातिशयतेजापि? पदके हारा जिसका 
उल्लेख है । ये ही वे तीन रत्न हैं जिनके स्वरूप-प्रतिपादनकी 
दृष्टिसे आधारमूत अ्रथवा रक्षणोपायभूत होनेके कारण इस ग्रन्थ 
को 'रनकरण्ड” ( रत्नोंका पिटारा ) नाम दिया गया जान पड़ता 
है । अस्तु; धर्मका यह लक्षण धर्माधिकारी आप्रपुरुषों ( तीथकरा- 
दिकों) के द्वारा प्रतिपादित हुआ हे, इससे स्पष्ट हे कि वह प्राचीन 
है, और इस तरह स्वामीजीने उसके विषयमें अपने कत्‌ त्वका 
निषेध किया है । 

जब सम्यरदशन, सम्यग्ज्ञान, ओर सम्यकचारित्रको 'घधम! 
कहा गया है तब यह स्पष्ट है कि मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान और 
मिथ्याचारित्र “अधर्म” हैं--पापके मूलरूप हैं । इनके लिये अन्थ्में 


देखो, कारिका ३२, रेड; ४डड । 

+ सुश्रद्धा मम्र ते मते' इत्यादि पद्य नं० १३१४ 

$# मोहरूपो रिपु: पाप: कयायमटसाघन: । 
दृष्टि-संविदुपेक्षास्त्रेस्तया धीर ! पराजित: ॥ ९० ॥ 








रू 
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“ पाप ” शब्दका प्रयोग भी किया गया है और पापको 'किल्विष! 
नामके द्वारा भी उल्लेखित किया दै; जैसा कि कारिका नं० २७, 
२६, ४६, १४८ आदिसे स्पष्ट ध्वनित है। ओर इन्हें जब 'भिवष- 
पद्धति बतलाकर संसारके मागे--संसारपरिश्रणके कारण अथवा 
सांसारिक दुःखोंके देतुभूत--निर्दिष्ट किया गया- हैं. तब यह स्पष्ट 
है कि सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र ये तीनों मिले 
हुए ही 'मोक्षपद्धति! अर्थात्‌ मोक्षका एक भाग हैं--संसारदुःखोंसे 
छूटकर उत्तम सुखको पानेके उपायस्वरूप हैं; क्योंकि मोक्ष' 
'व' का विपरीत ( प्रत्यनीक ) है, ओर यह बात स्वयं प्न्थकार- 
महोदयने ग्रन्थकी 'अशररमशुभमनित्य' इत्यादि कारिका (१०४) 
में भवका स्वरूप बतलाते हुए 'मोक्षस्तद्विपरीतात्मा' इन शब्दोंके 
द्वारा व्यक्त की है। इसीसे तत्त्वा्थसूत्रकी आदियें श्रीउमास्वाति 
(ग्ृश्रपिच्छाचाये) ने भी कहा है-- 


सम्यस्दशन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमारग: ॥ ? ॥ 

ओर यही बात श्रीप्रभाचन्द्राचायेने अपने तत्त्वाथसूत्रमें 
सद्द॒श्ज्ञानवृत्ताता मोक्षमार्ग: सनातन: तथा नसम्यरद्शनावगम- 
बृत्तानि मक्षहेतु इन मंगल तथा सूत्रवाक्योंके द्वारा प्रतिपादित 
की है। इसी रत्नत्रयरूप धर्मको स्वामी समन्तभद्रने प्रस्तुत प्रन्थ 
में 'मोक्षमार्ग' के अतिरिक्त 'सन्मार्ग! तथा 'शुद्धमार्ग” भी लिखा 
है; और शुद्धसुखात्मक मेंक्षको शिव, निर्वाण तथा निःश्रेयस 
नाम देकर 'शिवमार्ग' “निर्वाणमार्ग' 'निःश्रेयसमार्ग' भी इसीके 
नामान्तर हैं ऐसा सुचित किया दै। । साथ ही “ब्रद्मपथ' भी इसी- 
का नाम है ऐसा स्वामीजीके युकत्यनुशासनकी ४ थी कारिकार्मे 
प्रयुक्त हुए 'बग्नपथस्य नेता” पदोंसे जाना जाता दै, जो उमास्वाति- 
के मोक्षमा्स्य नेतारं! पदोंका स्मरण कराते द्वैं। यही संक्षेपमें 


-+-...त.++तत_+++_+++ 
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जिनशासन | हे जैनमार्ग है, अथवा वास्तविक सुखमाग है, 
ओर इस लिये मिथ्यादशेनादिकको कुमार्ग, मिथ्यामागे, कापथ 
तथा दुःखमार्ग समझना चाहिये | अन्थकी १४वीं कारिकामें 
इसके लिए “कापथ' शब्दका स्पष्ट प्रयोग है और उसे “दुःखानां 
पथि! लिखकर “दुःखमार्ग' भी बतलाया गया है। ६ वीं कारिका- 
में मी कापथपट्टन! पदके द्वारा इसी कुमागंका निर्देश और 
आगममें उसके खण्डन-विधानका प्ररूपण है। 
यही सम्यग्दशेनादिरूप वह धर्म द्वै जिसे ग्रन्थकी द्वितीय 
कारिकामें 'करमेनिवहेण' बतलाया है और जो स्वयम्भूस्तोत्रकी 
कारिका ८४ के अनुसार वह सातिशय अग्नि हे जिसके द्वारा 
कर्म-प्रकृतियोंकी भस्म करके उनका आत्मासे सम्बन्ध विच्छेद 
करते हुए आत्मशक्तियोंको विकसित किया जाता हैक॥। और इस 
लिये जिसके विषयमें उक्त कारिकाकी व्याख्याके समय जो यह 
बतलाया जा चुका है कि “वह वस्तुत: कर्मंबन्धका कारण नहीं” 
बह ठीक ही है; क्योंकि चार प्रकारके बन्धनोंमेंसे प्रकतिबन्ध तथा 
प्रदेशबन्ध योगसे ओर स्थितिबन्ध तथा अनुभागबन्ध कषायसे 
होते हैं# सम्यग्दशनादिक न योगरूप हैं और न कषायरूप हैं 
तब इनसे बन्ध कैसे हो सकता है ? 2»: इस पर यह शंका की जा 
+ “जिनशासन' नामसे इस मार्गका उल्लेख ग्रन्थकी कारिका १८ तथा 
७८ में श्राया है । 
छू “हुत्वा स्वकर्म -कटुकप्रकृतीरचतस्रो , रत्नत्याइतिदयतेजसि जातवीय॑: । 
अंज्ञाजिये सकल-वेद-विधेविनेता,व्य श्र यथा वियति दीप्त-रुचिविवस्वान्‌ । 
# जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अरुभागा कसायदो होंति ।--द्रव्यसंग्रह ३३ 
>< योगात्पदेशबन्ध: स्थितिबन्धो भवति य: कषायात्तु । 
दर्शन-बोध-चरित्र न योगरूपं कषायरूपं च ॥ २१५ ॥ 
दर्शंनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोध: । . 
स्थितिरात्मनि चारित्रं-कुत एतेम्य्रो भ्त्नति अन्प्र:४२१६॥-पुरुषार्थस ० ' 
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सकती है कि आगममें सम्यगदशेनादि ( रत्नत्रय ) को तीर्थंकर, 
 आहारक तथा देवायु आदि पुण्यप्रकृतियोंका जो बन्धक बतलाया 
है उसकी संगति फिर कैसे बैठेगी ? इसके उत्तरमें इतना ही जान 
लेना चाहिये कि वह सब कथन नयविवज्ञाको लिये हुए है, सम्य- 
खशैनादिके साथमें जब रागपरिणतिरूप योग ओर कषाय लगे 
रहते हैं तो उनसे उक्त कमेग्रकृतियोंका बन्ध होता है ओर संयोगा- 
वस्थामें दो वस्तुओंके दो अत्यन्त विरुद्धकार्य होते हुए भी व्यव- 
हारमें एकके कायको दूसरेका काये कह दिया जाता है, जैसे घीने 
जला दिया--जलानेका काम अग्निका है घीका नहीं, परन्तु दोनों- 
का संयोग होनेसे अग्निका कार्य घीके साथ रूढ होगया ! इसी 
तरह रागपरिणतिरूप शुभोपयोगके साथमें जब सम्यग्दशेनादि 
रत्नत्रय होते हैं तो उन्हें व्यवहारत: उक्त पुण्य प्रकृतियोंका बन्धक 
कहा जाता है, ओर इसलिये यह शुभोपयागका ही अपराध हँ-- 
शुद्धीपयोगकी दशामें ऐसा नहीं होता । अन्यथा, रत्नत्रयधम 
वास्तवमें मोक्ष (निर्वास) का ही हेतु है, अन्य किसी कमंग्रकृतिके 
बन्धका नहीं;जैसा कि आगम-रहस्यको लिये हुए श्री अम्रतचन्द्रा- 
चायेके निम्नवाक्योंसे प्रकट हैं-- 


सम्यक्ल-चरित्राम्यां तीयथकराहारकमणों बन्‍्धः | 
योउप्युपदिष्टः समये न नयकिदां सोठपि दोषाय ॥२?७॥ 
सति सम्यक्त्वस्त्रि तीथकराहारबन्धकोी भवतः । 
योग-कषायो. नाउतति तत्युनरस्मिग्नुदासीनस ॥२१2८॥ 
ननु कथमेव सिद्धग्नतु देवायुशभृतिसित्यकृतिवन्धः | 
सकलजनसुप्रप्तिद्धों रलत्रयधारिणां मुनिवराणाम ॥२१६॥ 
रलत्रयमिह हेतुनिंवासस्येव मवति नाउन्यस्य ।' 
आज्चवति, य॒त्तु पुण्य. शुभोपयोगोउयमपराधः - ॥२२०॥ 
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एकस्मिन्समवायादत्यन्तविरुद्धकाययोरप्र हि | 


इृद्ट दहति घ्रतमिति यथा व्यवहारस्तारशो एप रूढमितः ॥२२१॥ 
--पुरुषार्थ राद्ययुपाव 

यहाँ पर में इतना और भी बतला देना चाहता हूँ क्रि इस 
रत्नन्नयधमके मुख्य ओर उपचार अथवा निश्चय और व्यवहार 
ऐसे दो भेद हैं, जिनमें व्यवहारधर्म निश्वयका सहायक ओर 
परम्परा मोक्षका कारण है; जब कि निश्चयघधर्म साक्षात्‌ मोक्षका 
हँतु है। ओर इनकी आराधना दो प्रकारसे होती है--एक सकल- 
रूपमें ओर दूसरी विकलरूपमें । विकलरूप आराधना प्रायः 
ग्रहस्थोंके द्वारा बनती है ओर सकलरूप मुनियोंक्रे हारा । विकल- 
रूपसे (एकदेश अथवा आंशिक) रत्नत्रयकी आराधना करने वाले 
के जो शुभराग-जन्य पुण्यकर्मका बन्‍्ध होता है वह मोक्षकी 
साधनामें सहायक होनेसे मोक्षोपायके रूपसे दही परिगणित है, 
बन्धनोपायके रूपमें नहीं #$ । इसीसे इस ग्रन्थमें, जो मुख्यतया 
गृहस्थोंको ओर उनके अधिक उपयुक्त व्यवहार-रत्नत्रयको लक्ष्य 
करके लिखा गया है, समीचीन धर्म और उसके अंगोपाज्नोंका 
फल वणन करते हुए उसमें नि:श्रेयस सुखके अलावा अभ्युदय- 
सुख अथवा लोकिक सुखसमृद्धि (उत्कषे)का भी बहुत कुछ कीत॑न 
किया गया है । 

अब एक प्रश्न यहाँ पर और रह जाता है और वह यह कि 
धर्मके अधिनायकाने तो वस्तुस्वभावा को धर्म कहा है, चारित्रः 


४ अ्समग्र॑ भावयतो रत्नत्रयमस्ति कमंबन्धों यः । 


सविपक्षकृतोब्वइ्य मोक्षोपायो न बन्धनोपाय: ॥ २११॥ 
--पुरुषाथं सिद्धयुपाय 


[,“घम्मो वत्युसहावों ।?? --काततिकेयानुप्रेज्षा ४७६ 
३ चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति सिद्दिटद्वो । 
मोहक्खोहविहीणो परिणामों भ्प्पणो हु समो ॥७॥--प्रवचनसार 
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को धर्म कहा है, अहिंसाको परमधर् तथा दयाको घमेका 
बतलाया है और उत्तम क्षमादि दशलक्षणधर्मकका स्बास 
प्रतिपादन किया है, तब अकेले रत्नत्रयको ही यहाँ धर्मरूपमें क्‍यों 
प्रहण किया गया है ?--क्‍्या दूसरे धर्म नहीं हैं अथवा उनमें 
ओर इनमें कोई बहुत बड़ा अन्तर है ? इसके उत्तरमें में सिर्फ 
इतना ही कह देना चाहता हूँ कि धर्म तो वास्तवमें “वस्तुस्वभाव' 
का ही नाम है, परन्तु दृष्टि, शैली ओर आवश्यकतादिके भेदसे 
उसके कथनमें अन्तर पड़ जाता है । कोई संक्षेयश्रिय शिष्योंको 
लक्ष्य करके संक्षिप्त रूपमें कहा जाता है, तो कोई विस्तारप्रिय 
शिष्योंकों लक्ष्यमें रखकर विस्तृत रूपमें। किसीकों धमके एक 
अंगको कहनेकी जरूरत होती है, तो किसीको अनेक अश्ंगों 
अथवा सर्वान्नोंका । कोई बात सामान्यरूपस कह्दी जाती है, तो 
कोई विशेषरूपसे । और किसीका पूर्णतः एक स्थानपर कह दिया 
जाता है, ता किसीको अंशोंमें विभाजित करके अनेक स्थानॉपर 
रक्‍खा जाता है । इस तरह वस्तुके निर्देशमें विभिन्नता आजाती 
है, जिसके लिये उसकी दृष्टि आदिकों समकनेको जरूरत हाती 
है और तभी वह ठीक रूपमें समझी जा सकती है। धममका “वस्तु- 
स्वभाव” लक्षण वस्तुमात्रको लक्ष्य करके कह गया है और उसमें 
जड तथा चेतन सभी पदार्थ आजाते हैँ ओर वह धमके पूर्ण 
निर्देशक अतिसंक्षित्त रूप है। इस प्रंथमें जडपदार्थोक्रा धमंकथन 
विवक्षित नहीं है बल्कि 'सत्वान! पदके वाच्य जीवात्माओंका 
स्वभाव-धर्म विवक्षित है ओर वह न-अतिसंक्षेप न-अतिविस्तार- 
से सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्ररूप है। इसके सम्यकचारित्र अंगमें 
चारितिं सलु धम्मो” का वाच्य चारित्र आरा ही जाता है । 
चूँकि वह सम्यकचारित्र हैं ओर सम्यकचारित्र सम्यग्ल्ञानके 





#$ उत्तमक्षमा-मार्दवाजं व-सत्य-शौच-संयम-तपस्त्यागाकिड्चन्य-ब्रह्मचर्या- 


रि धर्म: । --तत्त्वायंसूत्र €-६ 
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विना नहीं होता और सम्यस्ज्ञान सम्यकद्शनके विना नहीं 
बनता. अतः सम्यकचारित्र कहनेसे सम्यग्दशन तथा सम्यसख्ान- 
का भी साथमें प्रहण हो जाता है |। स्वयं प्रवचनसारमें उससे 
पूवेकी गाथामें श्रौकुन्दकुन्दाचायेने “जीवस्स चरित्तादों दंसण- 
णाणपहाणादो! इस वाक्यके द्वारा चारित्रका दर्शन-ज्ञान-प्रधान! 
विशेषण देकर उसे ओर भी स्पष्ट कर दिया है। अहिसा चारित्र- 
का प्रधान अंग होनेसे परमधर्म कहलाता है 'दया' उसीकी सुगंध 
है। दोनोंमें एक निवृत्तिरूप है तो दूसरा श्रवृत्तिरूप है। इसी 
तरह दशलक्षणधर्मका भी रत्नत्रयधर्ममें समावेश है। और इसके 
प्रबल प्रमाणके लिए इतना ही कह देना काफ़ी है कि जिन श्रीउमा- 
स्वाति आचार्यने तक्त्वार्थसत्रके पूर्वोदृध्यत प्रथम सूत्रमें सम्य- 
ग्द्शन-क्लान-चारित्रको “मोक्षमा्ग ' बतलाया है उन्हींने इस सूत्रके 
विपयका स्पष्टीकरण 4 करते हुए संवरकें अधिकारमें दशलक्षण- 
धर्मके सूत्रको रक्खा है, जिससे स्पष्ट है कि ये सब धर्म सम्य- 
ग्दशेनादिरूप रत्नन्नय धर्मके ही विकसित अथवा विस्तृतरूप हैं। 
ऐसी हालतमें आपत्तिके लिये कोई स्थान नहीं रहता और धर्मका 
यह श्रस्तुतरूप बहुत ही छुव्यवस्थित, सार्मिक एवं लक्ष्यके अनुरूप 
जान पड़ता है। अस्तु । 
अब आगे धमेके प्रथम अंग सम्यस्दर्शनका लक्षण प्रतिपादन 
करते हुए आचाय महोदय लिखते हैं-- 
सम्यर्दर्शन-लक्षरा 


श्रद्धानं परमार्थानामाष्ता55गम तपोभताम्‌ । 


त्रिमूढापोट्मष्टाड्ड/ सम्बग्दशनमस्मयम्‌ || ४ ॥ 

परमार्थ खआप्ता, परसाथ आगमा ओर परभाथ तपस्वियाका 
जो अष्ट अद्भसह्ित, तीन मूढता-रहित तथा मद-विहीन श्रद्धान 
| सारा तत्वाथेसूत्र वास्तवमें इसी एक यूत्रका स्पष्टीकरण है।..... 


कारिका ४] सम्वन्दशन-खक्षण....  हे३ 


है उसे सम्यग्द्शेन कहते हैं ।--- भर्वात्‌ यह सब बुरस-समूह सम्वस्दश्ंन 
का लक्षण है---अ्भिव्यञअ्जक है--प्रथवा यों कहिये कि पभात्मामें सम्प- 
गदर्शन-घर्मके प्रादु्विका संद्योतक है । 


व्याख्या--यहाँ 'अद्धान! से अऋभिगप्राय अद्धा, रुचि, अ्रतीति, 
प्रत्यय (विश्वास), निश्चय, अनुराग, सादर मान्यता, गुशप्रीजि, 
प्रतिपक्ति (सेवा, सत्कार) और भक्ति जैसे शब्दोंके श्राशयसे है । 
इनमेंसे श्रद्धा, रुचि, गुगुप्रीति, प्रतिपत्ति और भक्ति जैसे कुछ 
शब्दोंका तो स्वयं ब्रन्थकारने इसी प्रंथमें--सम्यग्दशेनके अंगगी 
तथा फलका वन करते हुए प्रयोग भी किया हे 7 । ओर दूसरे 
शब्दोंका प्रयोग अन्यत्र प्राचीन साहित्यमें भी वाया जाता है। 
आप्नादिके ऐसे श्रद्धानका फलितार्थ है तदनुकूल वर्तनकी उत्कण्ठा- 
को लिए हुए परिणाम--अर्थात्‌ निर्दिष्ट श्राप्त-आगम-तपस्वियोंके 
वचनोंपर विश्वास करके (ईमान लाकर)--उनके द्वारा प्रतिपादित 
तक्ष्वोपदेशको सत्य मानकर--उसके अनुसार अथवा आदेशा- 
नुसार चलनेका जो भाव हैं वही यहां 'श्रद्धान' शब्दके द्वारा 
अभिमत दे । 


ओर “परमार्थ ' विशेषणके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया 
है कि वे आप्रादिक परसार्थ-विषयके--मोक्ष अथवा अध्यात्म- 
विषयके--आप्त, आगम (शास्त्र) तथा तपस्वी होने चाहियें--मात्र 
लोकिक विषयके नहीं; क्‍योंकि लौकिक विषयोंके भी आप्त, शास्त्र 
ओर गुरू ( तपस्वी ) होते हैं। जो जिस विषयको प्राप्त है-- 
पहुँचा हुआ है---अथवा उसका विशेषज्ञ है--एक्सपर्ट ( फ०॥ ) 
है--वह उस विषयका आप्त है। विश्वसनीय ( ए7४४छ४०ााए, 
7१०॥४७॥० ), प्रमाणपुरुष ( 5»7०»7/०० ) ओर दक्त तथा पढ़ 


+ देखो, कारिका ११, १२, १३, १७, २७, ४१। 
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( धतातत, 2०सल ) को भी आप कहते हैं/< । ओर शेसे आप 
लोकिक विषयोके अनेक हुआ करते हैं। आप्तके वाक्‍्यका नाम 
अआरागम' है अथवा श्रागम शब्द शास््मात्रका वाचक है#-स्वयं 
प्रभ्थकारने भी शाख्शब्दके द्वारा उसका इसी प्रन्थमें तथा अन्यत्र 
भी निर्देश किया है! । और लौकिक विषयोंके अनेक शास्त्र होते 
ही है, जैसेकि वैद्यक-शास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, शब्दशास्त्र, गणित- 
शास्त्र, मंत्रशास्त्र, छंदशास्त्र, अलंकारशास्त्र, निमित्तशास्त्र, अर्थ- 
शाम्त्र, भूगभेशास्त्र इत्यादि । इसी तरह अनेक चिद्या, कला तथा 
लोकिकशास्त्रोंकी शिक्षा देनेवाले गुरु भी लोकमें प्रसिद्ध ही हैं 
अथवा लौकिक विपषयोंकी सिद्धिके लिए अनेक प्रकारकी तपस्या 
करनेवाले तपस्थी मी पाये जाते हैं: जैसे कि आजकल अद्भूत- 
अद्भुत आविष्कार करनेवाले वैज्ञानिक उपलब्ध होते हैं। परसार्थ 
विशेषणसे इन सब लोकिक आआप्रादिकका प्रथकरण होजाता है। 
साथ ही, परमा्थफा अर्थ यथार्थ (सत्याथ ) होनेसे इस विशेषण- 
के द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि वे आप्रादिक यथार्थ 
अश्ोत्‌ सच्चे होने चाहियें--अयथार्थ एवं भूठे नहीं। क्योंकि 
लोकमें परमाथ-विषयकी अन्यथा अथवा आत्मीय-धर्मकी मिश्या 
देशना करनेवाले भी आप्तादिक दोते हैं, जिन्हें आप्ताभास, 
आगमाभास आदि कहना चाहिये । स्वयं अ्न्थकारमहोदयने 
अपने 'आप्तमीमांसा' प्रंथमें ऐसे आप्तोके अन्यथा कथन तथा 


> देखो, वामन शिवराम आप्टेके कोष्ठ--संस्कृत इंग्लिश डिक्स. 
नरी तथा इंग्लिश संस्कृत डिक्सनरी । 


# ध्ागमः शास्त्रभागती (विश्वलोचन), आगमस्त्वासतों शास्त्रेंइपि 
(हेमचन्द्र प्रभिधानसंग्रह); भागम: शास्त्रमात्रे (शब्दकल्पद्म) ! 


स देखो, इसी प्रन्थकी आझाप्तोपन्ञ'! रृत्वादि कारिका £ तथा झाप्त- 
मीमोसाका निम्न वाक्य --- 


“से त्वमेवासि निर्दोषों मुक्तिह्षास्त्रार्थक रोधिवाक्‌!? ॥६।। 


कारिका ४ ] सम्यम्दर्शन-लसण शेश 


मिथ्या देशनाको लेकर उनकी अच्छी परीक्षा की है ओर उन्हें 
अआ्रप्ताभिमानरग्ध” बतलाते हुए | वस्तुतः अनाप्त सिद्ध किया है । 
इस विशेषशणके द्वारा उन सबका निरसन होकर पिभिन्‍नता स्थापित 
होती है । यही इस विशेषणपद (परमार्थानां) के प्रयोगका मुख्य 
उद्द श्य है और इसीको स्पष्ट करनेके लिये प्रन्थमें इस वाक्यके 
अनम्तर ही परमाथे श्राप्तादिका यथाथ स्वरूप दिया हुआ दे । 


परमार्थ आप्रादिकका श्रद्धान--उनकी भक्ति--वास्तवमें 
सम्यग्द्शन (सम्यक्त्व) का कारण है--स्वय॑ सम्यरदशन नहीं | 
कारणामें यहां कायका उपचार किया गया है >< और उसके द्वारा 
दर्शनके इस स्वरूप-कथनमें एक प्रकारसे भक्तियोगका समावेश 
किया गया है । प्रन्थमें सम्यग्दशनकी महिमाका वर्शान करते हुए 
जो निम्न वाक्य दिये हैं उनसे भी भक्तियोगके इस समाबेशका 
स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है-- 


“अमराप्सरसां परिषदि चिर॑ रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्गे ॥३७॥ 
“लब्घ्चा शिवं च जिनभक्तिरूपति भव्य/” ॥४९॥ 

ओर दशनिक प्रतिमाके स्वरूपकथन (का० १३७) में सम्य- 

स्टष्टिके लिये जो “पम्चगुरुचरणशरण :--पंचगुरुओंके चरण 

(पादयुगल अथवा पद-वाक्यादिक) द्वी हैं एकमात्र शरण जिसको' 

ऐसा जो विशेषण दिया गया दे तथा प्रन्थकी अन्तिम कारिकामें 


| त्वन्मतामृतबाह्यानां सर्व्थंकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्ट हृष्टेन बाध्यते ।॥७॥॥ 
»< श्रावकप्रज्नप्तिकी टीकार्में श्रीहरिभद्रसूरिने भी भ्रहच्छासनकी 
प्रीत्यादिख्प श्रद्धाको, जोकि सम्यक्त्वका हेतु है, कारणमें कार्यके उपचार- 
_ से सम्यक्त्व बतलाया है और परम्परा मोक्षका कारण लिखा है। यथा- 
“जतरस्य तु व्यवहारनयस्य सम्यकत्वं सम्यक्त्वहेतुरपि भ्रहच्छासनप्रीत्यादि- 
कारस्खे कार्योपचारात्‌ । एतदपि शुद्ध चंतसां पारम्पर्यंणापवर्गहेशुरिति ।' 


३६ समीचीन-घमशा्र [अ० १ 


लजिजिज+-- + जन 





जो दृष्टिलश्मी ( सम्यम्दर्शनसम्पत्ति ) को जिनपदपकभेज्षणी' 
बदल्लाया गया है वह सब भी इसी बातका द्योतक है। पंचशुरुसे 
अभिप्राय पंचपरमेष्टीका दे, जिनमेंसे अहेन्त और सिद्ध दोनों 
यहां 'आप्त' शब्दके द्वारा परिग्रहीत हैं और शेष तीन आचार्य 
उपाध्याय तथा साधु परमेष्ठीका संग्रह “तपस्वी” शब्दके द्वारा 
किया गया है, ऐसा जान पड़ता है | इसके सिवाय, प्रकृत प्म्मे 
वर्णित सम्यग्दशशनका लक्षण चू कि सरागसम्यक्त्वका लक्षण है--- 
वौतराग सम्यकत्वका नहीं |, इससे इसमें भक्तियोगके समावेश- 
का होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है । भक्तिकों स्पष्टतया 
सम्यक्त्व (सम्यग्दशेन) का गुण लिखा भी है, जैसा कि निम्न 
गाथासूत्रसे प्रकट है, जिसमें संवेग, निर्वेद, निन्दा, गहाँ, उप- 
शम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा, ये सम्यक्त्वके आठ गुण 
बतलाये हैं-- 

संबेओं णिव्वेशो सिंदरए गरुहा य उकसमो भत्ती । 

क्च्छल्लं अखुकंपा अद्गुसा हुंति सम्मत्ते ॥ 

--वसुनन्दि-भ्रावकाचार ४६ 

पंचाध्यायी और लाटीसंहितामें इसी गाथाके उद्धरणके साथ, 
अहंदूभक्ति तथा वात्सल्य नामके गुणोंको संबेगलक्षण गुणके 
लक्षण बतलाकर सम्यक्त्वके उपलक्षण बतलाया है और लिखा हे 
कि वे संबेग गुणके बिना होते ही नहीं--उनके अश्तित्वसे संवेग 
गुणका अस्तित्व जाना जाता है। यथा-- 

यथा सम्यक्वभावस्थ संपेगों लक्षरं गुणः । 

सचोपलच््यते भकत्या वात्मल्येनाथवाउहताम ॥ 

भक्तितों नाम वात्सल्य॑न स्यात्सेपेगमन्तरा | 

संवेगी हि हशो लक्ष्म द्रावेतावृपलक्षणों ॥ 


$ सराग और बीतराग ऐसे सम्यग्दर्शनके दो भेद हें--- 
“स द्वेधा सरागवीतरागविधमभेदात्‌---सर्वाथंसिद्धि श्र०१ खू०२ 
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इसी तरह निन्‍दा और गहां गुणोंको सम्यक्त्वके उपलकबण 
बतलाया है; क्योंकि वे प्रशम (उपशम) गुणके लक्षण हैं--अभि- 
व्यक्षक हैं :< । अर्थात्‌ प्रशम, संबेग, अनुकम्पा और शआस्तिक्य 
ये चार गुण सम्यर्दर्शनके लक्षण हैं, तो अर्हद्भक्ति, वात्सल्य 
निन्‍्दरा ओर गहों ये चार गुण उसके उपलक्षण हैं । इससे भी 
भक्ति! सम्यग्दशेनका गुण ठहरता है! 

यहाँ आप्तादिके जिस श्रद्धानकों सम्यसदशेन बतलाया है उस 
के लिये “अ्रष्टाड्' 'त्रिमूढ़ापोढ” तथा 'अ्रस्मयं' ऐसे तीन विशेषण- 
पदोंका प्रयोग किया है ओर उनके द्वारा यह सूचित किया है कि 
विवक्षित सम्यग्दशेनके आठ अंग हैं और वह तीन मूहढताओं 
तथा (आठ प्रकारके) मददोंसे रहित होता है । 

प्रन्थमें निर्दिष्ठ आठ अंगोंके नाम हैं--१ असंशया ( निःशे- 
कित ), २ अनाकांक्षणा ( निष्कांक्षित ), ३ निर्विविकित्लिता, 
असूढरष्टि, ४ उपगृहन, ६ स्थितीकरण, ७ वात्सल्य, ८ प्रभावनां। 
अर तीन मूढताओंके नाम हैं-- १ लोकमृढ, देवतामूढ, 
पाषण्डिमूढ । इन सबका तथा समय (मद)का क्रमशः लक्षयात्मक 
स्थरूप प्न्थर्में आ्राप्तादिके स्वरूप-निर्देशानन्तर दिया है। 

परमार्थ ग्राप्स-लक्षरा 
आप्तेनोत्सब्न-दोषेण सर्वक्षेनाउ55गरमेशिना । 
अवितव्यं नियोगेन नाउन्यथा क्षाप्तता मवेत्‌ ॥४॥ 

* जो उत्सन्न दोष है--रग-देष मोह भौर काम-क्रोधादि दोषोंको 
नष्ट कर छुका है--, सर्वज्ञ है--समस्त द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावका जाता हैं 
--ओऔर आगमेशी ह---हेयोपादेयरूप अनेकान्त-तत्त्वके विवे+ः;कंक 
आत्महितमें प्रवृत्ति करानेवाले भ्रबाधित सिद्धान्त-शास्त्रका स्वामी प्रणवा 


2९ देखो, पंचाध्यायी उत्त राध, श्लोक ४६७ से ४३६ तथा लाटी 
संहिता, तृतीयस्ग श्लोक ११० से ११८ । 


इ्८ खमीचीन -धर्मशास्र [ झ० ९ 
मोक्षमार्यका प्रणंता है--बड़ नियमसे परमार्थ आप्त होता है अन्यथा 
पारमा्थिक आप्तता बनती ही नहीं--इन तीन श॒णोंमेंसे एकके भी न 
होने पर कोई परमार्थ आप्त नहीं हो सकता, ऐसा नियम है।' 
व्याख्या--पूर्वकारिकामें जिस परमार्थ आप्तके श्रद्धानकों 
म्रुख्यतासे सम्यग्दशनमें परिगणशित किया है उसके लक्षणका 
निर्देश करते हुए यहाँ तीन खास गुणोका उल्लेख किया गया है, 
जिनके एकत्र अस्तित्वसे आप्रको पहचाना जा सकता है ओर वे 
हैं. / निर्दोषता, २ सर्वक्षता, ३ आगमेशिता । इन तीनों विशिष्ट 
गुणोंका यहाँ ठीक क्रमसे निर्देश हुआ है--निर्दोषपताके बिना 
सवक्षता नहीं बनती और सर्वक्षताके बिना आगमेशिता अस- 
म्भव है । निर्दोषता तभी बनती है जब देपोंके कारणीभूत ज्ञाना- 
वरण, दर्शनावरण,मोहनीय ओर अ्रन्तराय नामके चार्सें घातिया 
कर्म समूल नष्ट हो जाते हैं। ये कर्म यह बड़े भूश्वतों ( पर्तों )- 
की उपमाको लिये हुए हैं.उन्हें भेदन करके ही कोई इस निर्दोषता- 
को प्राप्त होता है। इसीस तत्त्वाथसूत्रके मंगलाचरणमें इस गुण- 
विशिष्ट आप्तको भेत्तारं कमंभूभृतां' जैसे पदके द्वारा उल्लेस्वित 
किया हूँ । साथही, सर्वश्षकों 'पिरवतत्त्वानां ज्ञाता ओर आगमेशी- 
का 'मोक्षमागस्थ नेता! पदोंके द्वारा उल्लेखित किया हैं । आप्तके 
इन तीनो गुणोका बड़ा ही युक्तिपुरस्सर एवं राचक वणन श्रीवि- 
आनंद आचायने अपनी आप्तपरीक्षा ओर उसकी स्वोपज्न टीका- 
में किया है. जिससे ईश्वर-विषयकी भी पूरी जानकारी सामने 
आरा जाती है ओर जिसका हिन्दी अनुवाद बीरसवामन्दिरसे 
प्रकाशित हो चुका है । अतः आप्तके इन लक्षरात्मक मुरणोंका 
पूरा परिचय उक्त प्रन्थसे प्राप्त करमा चाहिए | साथ ही. स्वामी 
समन्तभद्की “आप्तमीमांसा' को भी देखना चाहिये, जिस पर 
अकलकवेयने 'अष्टशसी' ओर विद्यानन्दाचार्यने अच्टसहसत्री' 
नामकी महत्वपूर्ण संस्कृत टीका लिखी है । ि 
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यहाँ पर इतनी बात और भी जान लेनेकी है कि इन तीन 
गुर्णोसे भिन्न और जो गुण आप्तके हैं थे सब स्वरूपॉविषयक हैं- 
लक्षणात्मक नहीं । लक्षणका समावेश इन्हीं तीन गुणोंमें होता 
है | इनमेंसे जो एक भी गुणसे हीन है वह आप्तके रूपमें लक्षित 
नहीं होता । 





निर्दोष-भाप्त-स्वरूप 
छुत्पिपासा-जरातइ-जन्मा 5न्तक-मय-स्मया: | । 
न राग-द्ेष-मोहाश्च यंस्पाप्त: स प्रकीत्य॑ते(प्रदोषयुरू )॥६॥ 


जिसके छुधा, ठ॒पा, जरा, रोग, जन्म, मरण, भय, मद 

राग, देष, मोह तथा ('च” शब्दसे) चिन्ता, भ्ररति, निद्रा, घिस्मय, 
विपाद, स्वेद और खेद ये दोष नहीं होते हैं वह (दोषमृक्त) आपके 
रूपमें प्रकीर्तित होता हे । 

व्याख्या--यहाँ दोपरहित आप्तका अथवा उसको निर्दोषताका 
स्वरूप बतलाते दुए जिन दोपोंका नामोल्लेख किया गया हे दे 
उस वगके हैं जो अध्टादश दोषोंका वर्ग कदलाता है भर द्गि- 
म्बर मान्यताके अनुरूप है । उन दोषोमेंसे यहाँ ग्या रहके सो स्पध्ट 
नाम दिये हैं, शोष सात .दोषों चिन्ता, श्ररति, निद्रा, विस्मथ, 
विपाद, स्वेद ओर खेदका “च' शब्दमें समुथय अथवा संग्रह 
किया गया है। इन दोर्षोकी मौजूदगी ( उपस्थिति ) में कोई भी 
मनुष्य परमार्थ आप्तके रूपमें ल्‍्यातिकी प्राप्त नहीं हौता--विशेष 
ख्याति अथवा प्रकोतेनके योम्य वद्दी होता है जं। इन दोषोंसे 
रहित होता है । सम्भवतः इसी दृष्टिकों लेकर यहाँ “अकीत््यते! 
पढका प्रयोग हुआ जान पढ़ता है । अन्यथा इसके स्थान पर 
थ्रदोषमुक! घद ज्यादद अच्छा मास्म देता दे । 

४५0७2 अनुसार अक्षटश योयोके आस इस 
प्रकार हैं-- 


४० समोचीन-घर्मशाल . [अ०१ 


बज लड़ी +जीधल जज क्जजजिज जलन >> ०-3 -+-- 


१ वीर्यॉन्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दाना- 
न्तराय, ५ लाभान्तराय, ६ निद्रा, ७ भय, ८ अज्ञान, ६ जुगुप्सा, 
१० हास्य, ११ रति, १२ अरति, १३ राग, १४ द्वेष, १४ अविराति, 
१६ काम, १७ शोक, १८ मिथ्यात्व | । 

इनमेंसे कोई भी दोष एसा नहीं है जिसका दिगम्बर समाज 
आप्तमें सदुभाव मानता हो । समान दाषोंको छोड़कर शेषका 
आभाब उसके दूसरे वर्गोंमें शामिल है; जैसे ऋंतराय कर्मके 
अभावम पाँचों अन्तराय दोषोंका, ज्वानावरण -कमंफे अभावमें 
अज्ञान दोषका और दशनमोह तथा चारित्रमाहकें अभावमें शेष 
मिथ्यात्व, शोक, काम, अविरति, रति, हास्य और जुग॒प्सा दोषों 
का अभाव शामिल है। श्वेताम्बर-मान्य दोषोंमें छुधा, ठपा तथा 
रोगादिक कितने ही दिगम्बर-मान्य दोषोंका समावेश नहीं होता- 
श्वेताम्यर भाई आप्तमें उन दोषोंका सद्भाव मानते हैं और यह 
सय अन्तर उनके प्राय: सिद्धान्त-भेदोपर अवलम्बित दे । सम्भव 
है इस भेदरष्टि तथा उत्सब्नदोष आप्तके विषयमें अपनी मान्य- 
ताको स्पष्ट करनेके लिए ही इस कारिकाका अवतार हुआ हो। 
इस कारिकाके सम्बन्धमें विशेषबिचारके लिये ग्रन्थकी प्रस्ताव ना- 
को देखना चाहिए | 


आप्त-नामाव ली 
परमेट्ठी परंज्योतिर्विरागों विमल: कृती । 
सर्बज्ोइनादिमध्यान्तः साथ: शास्तोपलाल्यते ।| ७ ॥ 


' उक्त स्वरूपको छिये हुए जो आप्त दे वह परमेष्टी ( परम 
पदमें स्थित) पर॑ज्योति (परमातेदाम-प्राप्त ह्नधारी),विराग (रागादि 
_ अआबकर्मरहित), विमक्ष (झानावररादि द्रब्यकमंवर्जित), कृती ( हेयोपा- 


| देखो, विवेकबिलास झौर जैनतस्वादर्ज स्‍भादि बवेताम्बर ग्रन्थ । 
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देवतस्व-विवेक-सम्पन्त द्यवा कृतकृत्य), सर्वक्ष ( यथावत्‌ निसिलार्थ- 
साक्षात्कारी ), अनादिमध्यान्त (भादि मध्य भौर धन्तसे शून्य), सावे 
( सर्वके हितरूप ), और शास्ता ( यथार्थ तत्वेपदेशक ) इन नार्मोसे 
उपलक्षित होता है। प्र्यात्‌ ये नाम उत्तस्वरूप भाप्तके बोधक हैं ।' 
व्याख्या--आप्तदेवके गुर्शोकी अपेक्षा बहुत नाम हैं--अनेक 
सहब्ननामों-द्वारा उनके हजारों नामोंका कीतेन किया जाता है। 
यहाँ प्रन्थकारमहोदयने अतिस॑क्षेपसे अपनी रुचि तथा अआब- 
श्यकताके अनुसार आठ नामोंका उल्लेस् किया है, जिनमें आप्त- 
के उक्त तीनों लक्षणात्मक गु्णोका समाबेश है--किसी नामसें 
गुणकी कोई टष्टि प्रधान है, किसीमें दूसरी ओर कोई संशुक्त- 
रष्टिका लिये हुए हैं। जैसे 'परमेष्ठी' ओर “कृती ये संयुक्तरष्टि- 
को लिए हुए नाम हैं, 'परंज्योति' ओर 'सवेक्ष' ये नाम सर्वश्ञत्व- 
की रष्टिका प्रधान किये हुए हैं । इसी बरद्द वविराग” और 
“बिमल' ये नाम उत्सन्‍नदोषकी दृष्टिको मुख्य किये हुए दे | इस 
प्रकारकी नाममाला देनेकी प्राचीन कालमें कुछ पद्धति रही जान 
पढ़ती है, जिसका एक उदाहरण पअ्रन्थकारमदोदयसे पूव॑वर्ती 
आचाये कुन्दकुन्दके 'मोक्ल्वपाहुड़' में श्रौर दूसरा उत्तरबर्ती 
आखाय॑ पूज्यपाद (देवनन्दी) के 'समाधितन्त्र' में पाया जाता 
है। इन दोनों प्रन्थोंमें परमात्माका स्वरूप देनेके अनन्तर उसकी 
नाममालाका उल्लेख किया गया है | । टीकाकार प्रभाचद्धने 
“आसतस्य वाचिकां नाममालां प्ररूपयन्नाह' इस वाक्यके द्वारा इसे 
आप्तकी नाममाला तो लिखा है परन्तु साथ ही आप्तका एक 





| उल्लेख क्रमश: इस प्रकार है:--- 
“मलरहिग्ो कलचसो भरिदिभो केवलो विसुद्धप्पा । 


परमेट्ठी परमजिशो सिवंकरों सासझो सिद्धो ॥६॥” (भोक्लपाहुड) 
“निर्मल: केबल: शुद्धों विविक्त: प्रभुरव्ययः । 
परमेष्डी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन: ॥६॥ (समाधितंत्र) 


भर समीचीन-घर्मशास्त्र [ ऋ० ९ 


विशेषण “उक्तदाषैक्विगितस्य' भी दिया है, जिसका कारण पू्वेमें 
उत्सन्नदोषकौ दृष्टिसे आप्तके लक्षणात्मक पद्यका होना कहा जा 
सकता है; अन्यथा यह माममाला एक मात्र उत्सन्‍नदोष आप्तकी 
टष्टिको लिये हुए नहीं कही जा सकती; जैसा कि ऊपर दृष्टिके 
कुछ स्पष्टीकरणसे जाना जाता है । 

यहाँ 'अनादिमध्याम्त:' पदमें उसकी दृष्टिके स्पष्ट होनेकी 
जरूरत है | सिद्धसेनाचायने अपनी स्वयम्भूस्तुति नामकी द्वात्रि- 
शिकामें भी आप्तके लिये इस विशेषणका प्रयोग किया है और 
अन्यत्र भी शुद्धात्माके लिये इसका प्रयोग पाया जाता है । उक्त 
टीकाफारने 'प्रवाहपेक्षयाः आप्तको अनादिमध्यान्त बतलाया है; 
परन्तु प्रवाहफी अपेक्षास तो ओर भी कितमी ही वस््ताँ! आदि 
मध्य तथा अन्तस रहित हैं तव इस विशेषणसे आप्त कैसे उप- 
लक्षित होता है यह भले प्रकार स्पष्ट किये जानेके योग्य है । 

बीतराग होते हुए आप्त आगमेशी ( हिलोपदेशी ) कैसे हो 
सकता है ? अथवा उसके हितोपदेशका क्या कोई आत्म-प्रयोजन 
होता है ? इसका स्पष्टीकरण-- - 


अनात्माथ विना रागेः शास्ता शास्ति सतोहितम्‌ । 
ध्वनन्‌ शिल्पि-कर-स्पर्शान्मुरजः किमपेक्तते ॥ ८ || 


' शास्ता-आप्त बिना रागोंके--मोहके परिणामस्वरूप स्नेहादिके 
वशवर्ती हुए बिना अथवा ख्याति-लाभ-पूजादिकी इच्छाश्रोंके विना ही- 
“ओर बिना आत्मप्रयोजनके भव्यजीवोंको हितकी शिक्षा देता है। 

इसमे प्रार्पत्ति या विप्रतिपत्तिकी कोई बात नहीं है; क्योंकि ) शिल्पीके 
क... ऊँ पाकर शब्द करता हुआ सदंग क्या राग्र-भावोंकी 
तथा आत्मप्रयोजनकी कुछ अपेक्षा रखता दे ? नहीं रखता ।' 
व्याख्या--जिस प्रकार सदंग शिल्पीके हाथके स्पशेरूप बाह्य 
निर्मित्तको पाकर शब्द करता है ओर उस शब्दके करनेमें उसका 
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कोई रागभाव नहीं होता और न अपना कोई जिजी प्रयोजन ही 
होता है--उसकी त्रह् सब प्रवृत्तिस्थभावतसे परोपकाराथ होती हे 
--उसी प्रकार वीतराग आप्के हितापदेश एवं आगम-प्रणयनका 
रहस्थ है--उसमें वैसे किसी रागभाव या आत्मप्रयोजनकी 
आवश्यकता नहीं, वह 'तीर्थंकरमकृति! नामकमेके उदयरूप 
सनिमित्तको पाकर तथा भव्यजीवोंके पुण्योदय एवं प्रश्नानुरोधके 
वश स्वतः प्रवृत्त होता दे । 
आगे सम्यम्दशशनके विषयभूत परमार्थ शआआगम” का लक्षण 
प्रतिपादन करते हैं-- 
आगमनशास्त्र-लक्षरा 
आप्तोवब्यमनुल्लंध्यमरष्टेष्ट-विरोधकम्‌ । 
तस्वोपदेशकृत्‌ सादे शास्त्रं कापथ-घट्टनम्‌ ॥ ६ ॥ 


'जो आप्तोपश्न हो--श्राप्तके द्वारा प्रथमत: ज्ञात होकर उपदिष्ट 
हुआ हो, अनुल्ल॑ंध्य हो--उल्लंघनीय प्रथवा खण्डनीय न होकर ग्राह्म 
हो, हृष्ट (प्रत्यक्ष) और इष्ट (अ्रनुमानादि-विषयक स्वसम्मत सिद्धान्त) 
का विरोधक न हो- प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जिसमें कोई बाघा न भाती 
हो और न पूर्वापरका विरोध ही पाया जाता हो, तस्त्वापदेशका कर्ता 
हो--बस्तुके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादक हो, सबके लिये हितरूप हो 
ओर कुमा्गंका निराकरण करनेवाला हो, उसे शास्त्र---सरमार् 
आागम--कहते हैं। . 

व्याख्या--यहाँ आगम्र-अआस्त्रके छह विशेषणदि ये गये हैं, 
जिनमें आप्तोपल्ञ' विशेषण सर्वोपरि मुख्य हे ओर इस बातको 
सूचित करता है कि आगम आप्तपुरुषके द्वारा प्रथमत: ज्ञात हो- 
कर उपदिष्ट होता है। अ्राप्तपुरुष सबंझज्ञ दोनेसे आगम-बविपय्का 
पूर्य प्रामाणिक ज्ञान रखता है झर राग-हेषादि सम्पूर्ण दोषोंसे 
रहित होनेके कारण उसके द्वारा सत्यता एवं यथार्थताके विरुद्ध 
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कोई प्रशयन नहीं वचन सकता । साथ ही प्रणशयनकी शक्तिसे वह 
सम्पन्न होता है। इन्द्दीं सब बातोंको लेकर पूर्वकारिका (५) में 
उसे आगमेशी' कद्दा गया है--वही अर्थतः आरगमके प्रखयन- 
का अधिकारी होता है । ऐसी स्थितिमें यह प्रथम विशेषण ही 
पर्याप्त हो सकता था और इसी दृष्टिको लेकर श्रन्यत्र “आगमों 
ह्यापवचनम्‌' जैसे वाक्योंके द्वारा आगमके स्वरूपका निर्देश किया 
भी गया हे; तब यहाँ पाँच विशेषण ओर साथमें क्यों जोड़े गए 
हैं! यह एक प्रश्न पैदा होता है । इसके उत्तरमें मैं इस समय 
केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोकमें अनेकोने अपनेका 
स्वयं अथवा उनके भक्तोंने उन्हें आप्त' घोषित किया है ओर 
उनके आगमोंमें परस्पर विरोध पाया जाता है, जब कि सत्यार्थ 
आप्तों अथवा निर्दोष सर्वज्षेके आगमोंमें विरोधके लिये कोई 
स्थान नहीं है, वे अन्यथावादी नहीं होते । इसके सिवा, कितने 
ही शास्त्र बादको सत्यार्थ आप्तोंके नाम पर रचे गये हैं और 
कितने ही सत्य शास्त्रोंमें बादको ज्ञाताउन्नातभावसे मिलावट भी 
हुई हैं । ऐसी हालतसें किस शास्त्र अ्रथवा कथनको आप्तोपक् 
समभा जाय ओर किसको नहीं,यह समस्या खड़ी होती है । उसी 
समस्याको हल करनेके लिए यहाँ उत्त रवर्ती पाँच विशेषणोंकी 
योजना हुई जान पढ़ती दै। वे आप्तापज्ञकी जोंचके साधन हैं 
अथवा यों कहिए कि आ्राप्तोपन्न-विषयका स्पष्ट करनेवाले हैं --- 
यह बतलाते हैं कि आप्तोपश्न वही होता है जो इन विशेषरोंसे 
विशिष्ट होता हे, जा शास्त्र इन फिशेकक्केसे विशिष्ट नहीं हें व 
आप्तापक्ञ अथवा आरम कड़े जानेके योग्य नहीं हैं । उदाहरण- 
के लिये शास्त्रका कोई कथन यदि प्रत्यक्षादिके बिरुद्ध जाता है ता 
समभना चाहिये कि वह आप्तोपक्ष (निर्दोष एवं सर्वश्ददेवके द्वारा 
उपदिच्ट) नहीं है ओर इसलिये आगमके रूपमें मान्य किये जाने 
के योग्य नहीं । " 


कारिका (० ] तपस्वी-लक्षण डर 
के सन सर वीक शक टी मीन 
विषयाशावशातीतो निरारम्मो5परित्रह: । 
आन-ध्यान-तपोरस्न(क्त )स्‍्तपस्बी स प्रशस्थते ॥१ ०॥ 


* जो विषयाशाकी अधीनतासे रहित है--इन्द्रियोंके विषयमें 
ग्रासक्त नहीं और न आश्या-तुष्णाके चक्करमें ही पड़ा हुभा है भ्थवा 
किषयोंकी वाँछा तकके वशवर्ती नहीं हैं--, निरारमस्भ है--कृषि-वारि- 
ज्यादिख्प सावद्यकमंके व्यापारमें प्रवृत्त नहीं होता--, अपरिप्रही है-- 
धन-घान्यादि वाह्य परिग्रह नहीं रखता झ्ौर न मिथ्यादर्शन, राग-दढ्वेष, 
मोह तथा काम-क्रोधादि रूप भ्रन्तरंग परिग्रहसे प्रभिभूत ही होता है--- 
ओर ज्लानरत्न-ध्यानरत्न तथा तपरत्नका धारक है अथवा श्ञान, 
ध्यान और तपमें लीन रहता है--सम्यक्‌ ज्ञानका आ्राराधन, प्रशस्त 
ध्यानका साधन और अनशनादि समीछीन तपोंका अनुष्ठान बड़े श्रनुरागके 
साथ करता है---वह (परमार्थ) तपस्वी प्रशंसनीय होता है ।! 

व्याख्या--यहाँ तपस्वीके 'विषयाशावशातीत' आ्रादि जो चार 
विशेषण दिये गये हैं वे बड़े ही महत्वको लिये हुए हैं श्रौर उनसे 
सम्यरट शैनके विषयभूत परमार्थ तपस्वीकी वह सारी दृष्टि सामने 
आ जाती है जे उसे श्रद्धाका विषय बनाती है | इन विशेषरोंका 
क्रम भी महत्वपूर्ण है । सबसे पहले तपस्वीके लिये विषय-ठष्णा- 
की वशवर्तितासे रहित होना परमावश्यक है। जो इन्द्रिय-विषयों- 
की तृष्णाके जालमें फँसे रहते हैं वे निरारम्भी नहीं हो पाते, जो 
आरम्भोंसे मुख न मोड़कर उनमें सदा संलग्न रहते हैं बे अपरि- 
ग्रही नहीं बन पाते, ओर जो अपरिप्रही न बनकर सदा परिप्रहों 
की चिन्ता एवं ममतासे घिरे रहते हैं बे रत्न कह्टलाने योग्य उच्चतम 
ज्ञान ध्यान एवं तपके स्वामी नहीं बन सकते अथवा उनकी 
साधनामें ज्ीन नहीं हो सकते, ओर इस तरह वे सत्‌अद्धाके पात्र 
ही नहीं रहते--उन्र पर विश्वास कश्के घर्मका कोई भी अनुष्ठान 


३ समोचीन-धमशास्त्र :[ आ८ २ 
समीचीन-रीतिसे अथवा मले प्रकार नहीं किया जा सकता। इन 
गुणणोसे विहीन जो तपस्वी-साधु कहलाते हैं. वे पत्थरकी उस 
नोकाके समान हैं. जो आप डूबती है और साथमें अआश्रितोंकोमी 
ले डूबती है । 

ध्यान यद्यपि अन्तरंग तपका ही एक भेद है, फिर भी उसे 
अलगसे जो यहां प्रहण किय। गया है वह उसकी प्रधानताका 
बतलानेके लिये हे । इसी तरह स्वाध्याय नामके अन्तरंग नपमें 
झानका समावेश हा जाता है, उसकी भी प्रधानताका वतलानेके 
लिये उसका अलगसे निर्देश किया गया है। इन दोनोंकी अच्छा 
साधनाके बिना काई सत्साघु श्रमण या परसार्थनपस्वा बनता हां 
नहीं - सारी तपस्याका चरम लक्ष्य प्रशस्त ध्यान ओर ज्ञानक 
साधना ही होता है । 

, वामी समन्तभद्रने इस धर्मशाक्में धर्मके अंगभूत सम्य- 
ग्दशनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए उसे “अष्टांग' विशेषणके 
हारा आठ श्रंगोंवाला बतलाया है। वे आठ अंग कोनसे हैं 
ओर उनका क्या स्वरूप है इसका स्वयं स्पष्टीकरण करते हुए 
स्वामीजी लिखते हैं:-- 

अशंसया5ज़ु-लक्षण 

इदमेवेदश चेव तत्त्व नान्‍्यश्न चाउन्यथा | 

इत्यकम्पा 5 5यसास्भोवत्सन्मागें ६संशया रुचिः ॥११॥ 
“तस्व---परधावस्थित वस्तुस्वरूप--यही है ओर ऐसा ही है ( जो 
ध्ोर जैसा कि रृष्ट तथा इष्टके विरोध-रहित परमागमर्मे प्रतिपादित हुआ 
है), अन्य नहीं और न अस्य प्रकार है, इस प्रकारकी सन्मार्गमें--- 
सम्परदर्शभादिरूप समीचीन घ्ममें--जो ल्लोहविनिर्भित स्वड॒गादिकी 
श्राय (पमक) के समान अफम्पा रुचि है--अठोल श्रद्धा हे--उसे 

असंशया---निःझंकित--- अंग कहते हैं ।? 
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व्यास्या--यहां तस्व॑! पद यद्यपि थिना किसी विशेषणके 
सामान्यरुपसे प्रयुक्त हुआ है परन्तु 'सन्मार्गे! पदके साथमें दोने 
से उसका सम्वन्ध सम्यग्दशन, सम्यस्क्षन ओर सम्यकचारित्ररूप 
शस सन्मार्ग-विषयक तस्वसे है जिसमें प्रायः सारा ही प्रयोजन- 
भूत तस्वसमूह समाविष्ट हो जाता है, और इसलिये सम्यम्दर्श- 
नादिकका, सम्यखद्शनादिके विषयभूत आप्त-अ्रक्नाम-तपस्वियोंका 
तथा जीव-श्रजीवादि पदार्थाका जो भी तत्त्व विवक्षित हो उस 
सबके विपयमें सन्देहादिकसे रहित अडोल श्रद्धाका होना दी यहां 
इस अंगका विषय है--उसमें अनिश्चय-जेसी कोई बात नहीं 
है| इसीस “तस्व यही दे, ऐसा ही है, अन्य नहीं और न अ्रन्य 
प्रकार है' ऐसी सुनिश्वय ओर अटल श्रद्धाकी झतक बात इस 
अंगके रवरूप-विषयमें यहाँ कही गई है । 

इस पर किसीको यह श्राशंका करनेकी ज़रूरत नहीं है कि 
“इस तरहसे तो ही! (एवं) शब्दके प्रयोग-द्वारा 'भी' के आशय- 
की उपेक्षा करके जो कथन किया गया है उससे तत्त्यको संबंधा 
एकान्तताकी प्राप्ति हो जाबेगी ओर तत्त्व एकान्तात्मक न दोकर 
अनेकान्तात्मक है,ऐसा स्वयं स्वामी समन्तभद्रने अपने दूसरे प्रन्‍्थों 
में'एकान्तरश्य्रिति पेधि तत्त्व), 'तत्त्वं लनेकान्तमशेषरूप॑ जैसे वाक्यों 
द्वारा प्रतिपादन किया है, तब उनके उस कथनके साथ इस कथनकी 
संगति कसे बैठेगी ?? यह शंका निर्मुल है; क्‍योंकि अपने विषय- 
की विवक्षाकों साथ में लेकर दी” शब्दका प्रयोग करनेसे सर्वथा 
पकान्तताक्ा कोई प्रसंग नहीं आता । जैसे 'तीन इंची रेखा एक 
इंची रेखासे बढ़ी ही हे! इस वाक्यमें ही” शब्दका प्रयोग 
सुघटित है और उससे तीन इंची रेखा सर्बथा बढ़ी नहीं हो 
जाती, क्योंकि वह अपने साथ में केवल एक इंची रेस्वाकी अपेक्षा 
को लिये हुए है। इसी प्रकार जो भी तासक्ष्विक कभ्न अपनी 
विवज्ञाकों साथमें लिये हुए रइता है उसके साथ ही? शब्दका 
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प्र योग उसके सुलिश्वयादिकका खोतक होता है । उसी दृष्टिसे 
प्रन्थकारमहोदयने यहां हद तथा शहदट्श आब्दोंके साथ ही! 
अर्थके वाचक एव” शब्दका प्रयोग किया हे, जो उनके दूसरे 
कथ्नोंके साथ किसी तरह भी असंगत नहीं है । उन्होंने तो ऋपने 
युक्स्यनुशासन प्रन्थमें अनुक्ततुल्य॑ यदनेवकार” जैसे वाक्योंके 
द्वारा यहां तक स्पष्ट घोषित किया है कि जिस पदके साथमें 
व! (ही) नहीं वह अनुक्ततुल्य है--न कहें हुएके समान है। 
इस एवकारके प्रयोग-अप्रयोग-विषयक विशेष रहस्यको जाननेके 
लिये युक्‍त्थनुशासन | प्रन्थकों देखना चाहिये | 
अनाकॉक्षणा5ज़ु-लक्षण 


करम-परवशे साउन्ते दुःखेरन्तरितोदये । 
पाप-बोजे सुखे5नास्था श्रद्धा5नाकांक्षणा स्मृता ॥१२॥ 


“जो कर्क्री पराधीनताको लिये हुए दै--सातावेदनीयादि 
कर्मोके उदयाधीन है--, अन्त सहित है--नाशवान है--, जिसका 
उदय दुःखोंसे अन्तरित है--भनेक प्रकारके शारीरिक तथा मानसि- 
क्रादि दुःखोंकी बीच-बीचमें प्रादूभू ति होते रहनेसे जिसके उदयमें बाधा 
पड़ती रहती है लथा वह एक रसरूप भी रहने नहीं पाता--और जा 
पापका बीज है--तृष्छाकी प्रभिवृद्धि -द्वारा संक्लेश-परिणशामोंका जनक 
होनेसे पापोत्प्ति अथवा पापबन्धका कारण है--ऐसे (इन्द्रियादिविषयक 
सासारिक ) सुखमें जो अनास्था-अनासक्ति ओर अश्रद्धा-अरुचि 
अथवा अनास्थारूप श्रद्धा--भ्ररुचिपूर्वक उसका सेवन है--उसे “अ- 
नाकांक्षणा'--नि:कांक्षित--अ्रंग कहा गया है ।! 


प यह महत्वपूर्ण गम्भोर ग्रन्थ, जिसका हिन्दीमें पहलेसे कोई अनु- 
याद नहीं हुभ्रा था, वीरसेवामन्दिरसे हिन्दी अनुबादके साथ प्रकाछित 
हो गया है । 
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व्याख्या--यहाँ सांसारिक विषय-सुखके जो कर्मपरवशादि 
पिशेषण दिये गये हें वे उसकी निःसारताकों व्यक्त करनेमें भले 
प्रकार सम्थे हैं। उन पर दृष्टि रखते हुए जब उस सुखका अनु- 
भव किया जाता है तो उसमें आस्था, आसक्ति, इच्छा, रुचि, 
श्रद्धा तथा लालसादिके लिये कोई स्थान नहीं रहता और सम्य- 
स्टष्टिका सब कार्य बिना किसी बाधा-आकुलताफो स्थान दिखे 
सुचारु रूपसे चला जाता है । जो लोग विषय-सुखके वास्तविक 
स्वरूपको न समभकर उसमें आसक्त हुए सदा तृष्णावान बने 
रहते हैं उन्हें दृष्टिविकारके शिकार समभना चाहिये । वे इस अंरा 
के अधिकारी अथवा पात्र नहीं | 
निविचिकित्सिताज़ु-लक्षण 
स्वभावतो 5शुचौ काये रत्नत्रय-पवित्रिते । 
निजु गुप्सा गुण-प्रीतिमंता निर्विचिकित्सिता ॥१३॥ 


'स्वभावसे अशुति ओर रत्नत्रयसे--सम्बग्दर्शन-सम्यस्ज्ञान- 
सम्यक्चारित्ररूपधरमंसे---पवित्रित कारयमें--धामिकके शरीरमें--जो 
अग्लानि और गुणशप्रीति है वह “निर्विचिकित्सिता' मानी गई है। 
अर्थात्‌ देहके स्वभाविक ग्रझ्ृचित्वादि दोषके कारण जो रलत्रय-सुरा- 
विशिष्ट देहीके प्रति निरादर भाव न होकर उसके ग॒र्ोंमें प्रीतिका भाव 
है उसे सम्यग्दर्शनका “निविचिकित्सित' प्रंग कहते है । 

व्याख्या--यहां दो बातें ख्लास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य 
उल्लिखित हुई हैं; एक्र तो यह कि, शरीर स्वभावसे ही अश्रपवित्र 
है ओर इसलिये मानव-सानवके शरीरमें स्वाभाविक अपविश्नता- 
की दृष्टिसे परस्पर कोई भेद नहीं है--संबका शरीर हाड़-चाम- 
रुधिर-मांस-मज्जादि धातु-उपधातुओंका बना हुआ और मल- 
मृत्रादि अपवित्र पदार्थोंसे भरा हुआ दे | दूसरी यह कि स्वमावसे 
अपविन्न शरोर भी गुणोंके योगसे पवित्र हो जाता दै ओर वे गुण 
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हैं सम्यस्दर्शन, सम्यस्क्न, सम्यकचारित्ररूप ठीन रत्न। जो 
शरीर इन गुणोंसे पवित्र दै--इन गुणोंका धारक आत्मा जिस 
शरीश्में बाल करता है--उस शरीर ब शरीरघारीको जो कोई 
शरीरकी स्वाभाषिक अपवित्रता अथवा किसी जाति-बगंकी 
विशेषताके कारण घृणाकी दृष्टिसे देखता हे ओर गुणोंमें प्रीति- 
को भुला देता है वह दृष्टि-विकारसे युक्त दे और इसलिये प्रकृत 
अंगका पात्र नहीं । इस अंगके धारकमें गुशप्रीतिके साथ अग्ला- 
निका द्वोना स्वाभाविक है--वदह किसी शारीरिक अपकविन्नताको 
ल्लेकर या जाति-वर्ग-विशेषके चक्‍्करमें पढ़कर किसी रत्नत्रयधारी 
श्रथवा सम्यग्द शनादि-गुणविशिष्ट धर्मात्माकी अवज्ञामें कभी 
प्रवृत्त नहीं हाता ! 

अमृढह॒ष्टि अंगका लक्षण 


कापथे पथि दुःखानां कापथ्रस्थे5प्यसम्मतिः। 


असम्पृक्विरजुत्कीतिरिमूटाद॒ष्टिरुच्यते ॥१४॥ 


'दु:खोंके मार्गस्वरूप कुमार्गमें--भवश्नमणके हेतुभूत मिथ्या- 
दर्शन, मिथ्याज्ञान, मिध्याचारित्रमें--तथा कुमागेस्थितमें---मिध्या- 
दर्शनादिके घारक तथा प्ररूपक कुदेबादिकोंमें--जो असम्मति है-- 
मनसे उन्हें कल्याणका साधन न मानना है--असम्पृक्ति है--काय 
की किसी चेष्टासे उनको श्रेय:साधन-जैसी प्रशंसा न करना है--ओर 
अनुत्कीर्ति है--वचनसे उनकी प्रात्मकल्याण-साथनादिके रूपमें स्तुति 
न करना है--उसे “अमूढरष्टि” अ्रंग कहते हैं।' 

व्यास्या--यहां दुःखोंके उपायभूत जिस कुमा्गंका उल्छेख दे 
बह भिश्यादर्शन, मिध्याक्षान ओर मिध्याचारित्ररूप हैं, मिसे 
प्रन्थकी की के भव-पद्धाति:' वाककके द्वारा 
संसार-दु:स्कोका यह सूचिद किया दे जो सम्यन्द- 
शेनादिर्म सम्मागेके विपरीत हे । ऐसे कुमारोकी मज-कचन- 
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कायसे प्रशंशादिक न करना एक कत्त तो यह अमृढरश्िके लिये 
आवश्यक है,द्सरी वात यह आवश्यक हैं कि वह कुमार्गमें स्थित- 
की भी सन-यचन-कायसे कोई प्रशंसादिक न करे आर थह 
प्रशंशादिक, जिसका यहां निषेध किया गया है, उसके कुमार्गमें 
स्थित होनेकी दष्टिसे दे, अन्य दष्टिसे उस व्यक्तिकी प्रशंसाविका 
ग्रह्म॑ निषेध नहीं है । उदाहरणके लिये एक मनुष्य धार्मिक हृष्टि- 
से किसी ऐसे मतका अनुयायी हे जिसे कुमार्ग! समझता 
चाहिये; परन्तु वह राज्यके रक्षामंत्री आदि किसी ऊंचे पद पर 
आसीन है ओर उसने उस पदका काये बढ़ी योग्यता, तत्परता 
ओर इमानदारीके साथ सम्पन्न करके प्रजाजनोंको अच्छी राहत 
(साता, शान्ति) पहुँचाई है, इस दष्टिसे यदि कोई सम्यम्हध्टि 
उसकी प्रशंसादिक करता या उसके प्रति आदर-सत्कारके रूपमें 
प्रवृत्त होता है, तो उसमें सम्यग्दशेनका यह अंग कोई बाधक 
नहीं है । बाघक तभी होता है जब कुमार्गस्थितिके रूपसें उसकी 
प्रशंसादिक की जाती है; क्योंकि कुमार्गस्थितिके रूपमें प्रशंसा 
करना प्रकारास्तरसे कुमागंकी ही प्रशंसादिक करना है, जिसे 
करते हुए एक सम्यग्दष्टि अमूढरष्टि महीं रह सकता । 
उपशजूहनाजू-लक्षण 
स्वयं शुद्धस्य मार्मस्थ बाला5शक्त-जना5 अयाम्‌ ।_ 
वाच्यतां यत्ममार्जन्ति तद्दन्त्युपगृहनम्‌ ॥१५॥ 

जो मार्ग--सम्यग्दर्शंनादिरूपधर्म---स्थर्य शुद्ध है--स्वभावत: 
निर्दोष है--उसकी काक्तजनोंके--हिताइहितविवेकरहित श्ज्ञानी मूढ- 
जनोंके--तथा श्रशक्तजनेके--धर्मका ठीक तौरसे (यथाविधि) भनु- 
व्ठान करनेकी सामर्थ्य ते रखनेवालोंके--श्राश्रयकों पाकर जो निम्दा 
होती हो--उस निर्दोष मार्यमें जो भ्रसहोषोद्धावन किया शता हो--- 
उस निन्‍दा या असशेषोहावनका जो प्रमार्जन--दृरीकरण--- 
है उसे 'डपगृहन” झंग कहते हैं” 


श्र समीचीन-घमंेशाखर [आ० १ 
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व्यास्या--इस अंगकी अंसभूत दो बातें ४ 82 के तोरसे 
नक्षमें लेने योग्य हैं, एक तो यह कि जिस धर्ससार्मकी निन्दा 
होती हो वह स्वयं शुद्ध होना चाहिये-अशुद्ध नहीं। जो मांगे 
वस्तुतः अशुद्ध एवं दोषपूर्ण है--किसी अज्ञानभावादिके कारण 
कल्पित किया गया है--उसकी निन्दाके परिमार्जनका यहां कोई 
सम्बन्ध नहीं है--मले ही उस मार्गका प्रकल्पक किसी धमेका 
कोई बढ़ा सन्त साधु या विद्वान ही क्‍यों न हो। मार्गकी शुद्धता- 
निर्दोषताको देखना पहली बात है। दूसरी बात यह है कि वह 
निन्‍्दा किसी अज्लानी अथवा श्रशक्तजनका आश्रय पाकर घटित 
हुई हो | जो शुद्धमागंका अनुयायी नहीं ऐसे धूतेजनके द्वारा जान 
बुमकर घटित की जाने वाली निन्दाके परिमाजेनादिका यहां 
कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसे धूर्तांकी कृतियोंका सन्‍्मागेंकी निन्‍्दा 
होनेके भयसे यदि गोपन किया जाता है अथवा उनपर फिसी 
तरह पर्दा ढाल्ला जाता दे तो उससे धूर्तताको प्रोत्साहन मिलता 
है, घहुतोंका अहित होता है ओर निन्‍दाकी परम्परा चलती है। 
अतः एसे धूर्तांकी धूतेताका परदोफ़ाश करके उन्हें दश्डित कराना 
तथा सर्वसाधारणपर यह प्रकट कर देना कि ये वक्त सन्मार्गके 
अनुयायी न होकर कपटवेषी हैं? सम्यग्दशनके इस अंगमें कोई 
बाधा उस्पन्न नहीं करता, प्रत्युत इसके पेशेवर धूर्तोसि सन्मार्गकी 
रक्षा करता है । 
स्थितीकरणा ज्-लक्षरण 
दर्शनाच्चरशाद्वाषपि चलतां धमंवस्सले:। 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ञ! स्थितीकरणमुच्यते ॥१६॥ 
'सम्यम्दशनसे अथवा सम्यकचारित्रसे भी जो लोग चलाय- 


मान हो रहे हों-डिय रहे हों---डन्हें उस विषयें दत्त एव धर्मसे 
प्रेस रखनवात्य स्प्री-पुरुर्षाक द्वारा जो फिरस सम्यग्दशन या 


कारिका १६] स्थिसीकरणाज्ञ-लक्षण श्डे 
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सम्यकचारित्रमें ( जैसी स्थिति हो ) अवस्थापन करना है---उनकी 
उस अस्थिरता, चलचिततता, स्खलना एवं डांवाडोल स्थितिकों दूर करके 
उन्हें पहले-जैसी श्रथवा उससे भी सृहृद स्थितिमें लाना है--वंह “स्थिती- 
करण” अंग कहा जाता है ।! कट 


व्याख्या--यहां जिनके प्रत्यवस्थापन अथवा स्थितीकरणकी 
बात कही गई हैँ वे सम्यरदशन या सम्यकवाचारित्रसे चलायमान 
होनेवाले हैं। धर्मके मुख्य तीन अंगोंमेंसे दो से चलायमान होने 
वालोंको तो यहां प्रहण किया गया है किन्तु तीसरे अर सस्य- 
स्वानसे चलायमान होनेवालोंको ग्रहण नहीं किया गया, यह 
क्यों ? इस प्रश्नका समाधान, जहां तक में समभता हूँ, इतना 
डी है कि सम्यग्दर्शन और सम्यग्झ्ञान दोनोंका ऐसा जोड़ा है जो 
युगपत उत्पन्न होते हुए भी परस्परमे कारण-कार्य-भावकों लिये 
रहते है--सम्यग्दशन कारण दे तो सम्यग्न्ान काये हैं, ओर 
इसलिये जो सम्यम्दशनसे चलायमान है वह सम्यम्हानसे भी 
चलायमान है ओर ऐसी कोई व्यक्ति नहीं होती जो सम्यदशनसे 
तो चलायमान न हो। किन्तु सम्यम्ज्ञानसे चलायमान दो, इसीसे 
सम्यस्ज्ञानसे क्‍लायमान द्वोनेवालोंके प्रथक्‌ निर्देशकी यहाँ कोई 
ज़रूरत नहीं समझी गई। अथवा “अपि' शब्दके द्वारा गौणरूप- 
से उनका भी ग्रहण समझ लेना चाहिये । 


इनके सिवाय, जिनको इस अंगका स्वामी बतलाया गया दै 
उनके लिये दो विशेषणोंका प्रयोग किया गया है--एक तो 
घर्मवत्सल” और दूसरा 'प्राक्ष!। इन दोनोंमेंसे यदि कोई गुण न 
हो तो स्थितीकरणका काये नहीं बनता; क्योंकि धर्मेबत्सलताके 
अभावमें तो किसी चलायमानके प्रत्यवस्थापनकी प्रेरशा ही नहों 
होती ओर प्राक्षता (दक्चता) के अभावमें प्रेरणाके दोते हुए भा 
प्रत्यवस्थापनके कार्यमें सफल प्रवृत्ति नहीं बनती अथवा यों कहिये 


श् समीच्षीन-धर्मशाल्त [ अब १ 


कि सफलता ही नहीं मिलती ! सफलताके लिये धर्मके उस अंग 
जिससे कोई चलायमान हो रहा हो स्वयं दक्ष होनेकी और साथ 
ही यह जाननेकी ज़रूरत हे कि उसके चलायमान दहोनेका कारव्ख 
क्या हैं और उसे कैसे दूर किया जा सकता है । 


वात्सल्या जू-लक्षण 
स्वयध्यान्ध्रति सद्भाव-सनाथा5पेतकैतवा | 
प्रतिपत्तियंथायोग्यं वात्सल्यमभिलप्यते ॥१७॥ 


'स्थधर्मंसमाजके सदर्यो---सम्प्दर्शन, सम्यग्जञान, सम्यक्चारित्र- 
रूप आत्मीय-घर्मंक मानने सथा पालनेवाले साधर्मीजनों--के प्रति सदू- 
भावसहित--मैत्री, प्रमोद, सेवा तथा परोपकारादिक उत्तम भावकों 
लिये हुए--ओर कपटरहित जो यथायोग्य प्रतिपत्ति है--यथोच्रित 
श्रादर-सत्कारख्प एवं प्रेममय प्रवृत्ति है--डसे 'वात्सल्य' श्र॑ंग 
कहते हैं । 

. व्याख्या--इस अंगकी साथ्थकताके लिये साधर्मी जनोंके साथ 
जा आदर-सत्काररूप प्रवृत्ति की जाए उसमें तीन बातोंको ख़ास 
तोरस पड रखनेकी ज़रूरत है, एक तो यह कि वह सद्भाव- 
पूर्वक हो--लौकिक लाभादिकी किसी दृष्टिको साथमें लिये हुए 
न होकर सच्चे धमंप्रेमसे श्रेरित हो । दूसरी यह कि, उसमें कपट- 
भ्रायाचार अथवा नुमाइश-दिस्वायट जैसो चीजकोा कोई स्थान 
न हो । और तीसरी यह कि वह “यथायोम्य' हो--जो जिन गुशधों- 
का पात्र अथवा जिस पदके योग्य दो उसके अनुरूप दी वह 
आदर-सत्काररूप अदृत्ति होनी चाहिये; ऐसा न होना चाहिये कि 
घनादिककी किसी याहा-हृष्टिके कारण कम पात्र व्यक्ति तो 
अधिक आरदर-सत्कारको और अधिक पात्र व्यक्ति कम आदर- 
सखत्कारको प्राप्त होये । 
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प्रभावना छूलक्षता 
अज्ञान-तिमिर-व्याप्तिमवाकुत्व यथाययम्‌ | 
जिनशासन-माहात्म्य-प्रकाश! स्पाग्रभावना ॥?१८॥ 


 अज्ञान-अन्धकारके प्रसारको ( सातिशय ज्ञानके प्रकाश द्वारा ) 
समुचितरूपसे दूर करके जिनशा समके माहात्म्यको--जैनमतके तत्त्व- 
ज्ञान और सदाचार एवं तथोविधानके महत्वको---ओ प्रकाशित करना 
हे---लोक-ह॒ृदयोंपर उसके प्रभावका सिक्का अंकित करना है--उसका 
नाम 'प्रभावना' अंग है । ” 

व्याख्या--जिनशासन जिनेन्द्र-प्रणीत आगमकी कहते हैं । 
उसका माहात्म्य उसके द्वारा प्रतिपादित श्रनेकान्तमूलक तत्त्वज्ञान 
ओर अहिंसामूलक सदाचार एवं कमेनिमूलक तपोषिधानमें संनि- 
हित हैं । जिनशासनके उस माहात्म्यको प्रकटित करना-लोक- 
डंदयोपर अंकित करना--डी यहाँ 'प्रभावना' कद्दा गया है। और 
वह प्रकटीकरण अज्ञानरूप अन्धकारके प्रसार ( फैलाव ) को समु- 
चितरूपसे दूर करनेपर ही सुघटित हो सकता हे, जिसको दूर 
करनेके लिये सातिशय श्लानका प्रकाश चाहिये | और इससे यह 
फलित होता हैं कि सातिशयज्ञानके प्रकाशद्वारा लोक-हृदर्वीमें व्याप्त 
अज्ञान-अन्धकारको समुचितरूपसे दूर करके जिनशासनफे माहा- 
त्म्यको जो हृदयाद्धित करना है उसका नाम अभावना! हे | ओर 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोरी घन-सम्पत्ति अथवा बल- 
पराक्रमकी नुमाइशका नाम 'प्रभावना' नहीं है और न विभूतिके 
साथ लम्बे-लम्बे जलूसोंके निकालनेका नाम ही प्रभावना है, जो 
वस्तुत: प्रभावनाके लक्ष्यको साथमें लिये हुए न हों। हाँ, अज्ञान 
अन्थकारको दूर करनेका पूरा आयोजन यदि साथमें होतो थे जलूस 
उसमें सहायक हो सकते हैं । साथ हो, यह भौ स्प्प्ट हो जाता 
हे कि प्रभावनाका काये किसी ज्ोर-जवर्धस्ती अथवा अमुचित 


श्द् समीचीन-धमशास्त्र हे _[ आ० . 
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दबावसे सम्बन्ध नहीं रखता--उसका आधार सुयुक्तिवाद और 
प्रेममय-व्यवहार-द्वारा ग्रलतफ्हमीको दूर करना है । 
अ्रंगोंमें प्रसिद्ध व्यक्तियोंके नाम 
*तावदंजनचौरो न्ने ततो5नन्तमती स्मृता । 
उद्दायनस्तृतीयेडपि तुरीये रेबती मता ॥ १६ ॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तो5न्यो वारिषेशस्ततः परः!। 
विष्णुश्व वज़नामा च शेषयोल॑क्षतां गताः ॥२०॥ 
पम्यसशनके उक्त आठ अद्ञॉमेंसे प्रथम अंगमें श्रंजन चोर, 
द्वितीयमें अ्रनन्तमती, ठृतीयमें उह्ययन, चतुर्थमें रेवती, पंचमर्मे 
जिनेन्द्रभक्त, छठेमें वारिषेण, सप्तमममें विष्णु और अष्टम 'अंगमें 
बजनामके व्यक्ति प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं । 
व्याख्या--इन व्यक्तियोंकी कथाएँ सुप्रसिद्ध है और 'अनेक 
प्रन्थोंमें पाई जाती हूँ । अतः उन्हें यहाँ उदाह्नत नहीं किया गया हैं | 
अंगहीन दर्शनकी श्रसमर्थता 
यदि सम्यर्दर्शन इन अं्गासे हीन है तो वह कितना निःसार 
एवं अभीष्ट फल्को प्राप्त करानेमें असमर्थ है उसे व्यक्त करते हुए 
स्वामीजी लिखते हैं :-- 
नाउन्नह्ीनमलं छेत' दर्शन जन्म-सन्ततिम्‌ । 
न दि मन्त्रोडच्चर-न्यूनो निहन्ति विषवेदनाम ॥२१॥ 
' झ्ंगद्दीन सम्यग्दशन जन्म-संततिका--अन्म-मरणकी पर- 
म्पराख्य भव(संसार)-प्रबन्धको--ले द नेके लिये समर्थ नहीं है; जैसे 
# इन दो पद्मोंकी स्थिति क्‍ग्रादिके सम्बन्धर्में विशेष विचार एवं ऊहा 
पोह ग्रन्थकी प्रस्तावनामें किया गया हे, उसे वहाँसे जानना चाहिये । 
| 'परं' इति पाठान्तरम । 
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अक्षुरन्यून--कमती झ्क्षरोंवाला--संत्र विषकी वेदनाकों नष्ट करने- 
में समर्थ नहीं होता है !' 
व्याख्या--जिस प्रकार सर्पसे डसे हुए मनुष्यके सर्वअंगममें 
व्याप्त विषकी बेदनाको दूर करनेके लिये पूर्राक्षर मंत्रके प्रयोगकी 
जरूरत दे--न्यूनाक्षर मंत्रसे काम नहीं चलता, उसी प्रकार 
संसार-बंधनसे छुटकारा पानेके लिये प्रयुक्त हुआ जो सम्यग्दशैन 
बह अपने आठों श्र॒गोंसे पूणे होना चाहिये--एक भी 'अंगके कम 
होनेसे सम्यग्दशेन विकलांगी होगा ओर उससे यथेष्ट काम नहीं 
घलेगा--वह भववन्धनसे अथवा सांसारिक दुःखोंसे मुक्तिकी 
प्राप्तिफका समुचित साधन नहीं हो सकेगा | 
सम्यग्दशेनके लक्षणमें उसे तीन मूह॒ता-रहित. बतलाया था, 
बे तीन मूढता क्या हैं ओर उनका स्वरूप क्या है, इसका स्पष्टी- 
करण करते हुए स्वामीजी स्वयं लिखते हैँ:-- 
लोकमूढ-लक्षरा 
आपगा-सागर-स्नानप्नुश्चययः सिफता5श्मनाम । 
गिरिपातो 5ग्निपातश्च लोकमूढ्ं निगधते ॥२२॥ 


( लौकिक जनोंके मूढ़तापूर्ण हृष्टिकोणका गतानुगतिक रूपसे अनु- 
सरण करते हुए, श्रेय: साधनकं अ्भिप्रायसे अ्रथवा धर्मबुद्धिसि ) जो 
मदी-सागरका स्नान है, बालरेत तथा पत्थरोंका स्तूपाकार ऊँचा 
ढेर लगाना है, पवेतपरसे गिरना है,अ्रम्निमें पढ़ना अथया प्रवेश 
करना है, और “च' शब्दसे इसी प्रकारका और भी जो कोई काम है वह 
सब “लोकमू&' कहा जाता है ।' 

व्याख्या-यहाँ प्रधानतासे लोकमूढताके कुछ प्रकारोंका निर्देश 
किया गया है ओर उस निर्देशके द्वारा ही समूचे लोकमृढतस्त्वको 
सममनेकी ओर संकेत है । नदी-सागरके स्नानादि काये लोकमें 
जिस श्रेयःसाथन या पापोंके नाशकी दृष्टि अथवा धंर्मप्राप्तिकी 
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बुद्धिसे किये जाते हैं वह दृष्टि तथा बुद्धि ही उन्हें लोकमूहतामें 
परिगणित कराती है; क्‍योंकि वस्तुत: उन कार्योंसे उस लक्ष्यकी 
सिद्धि नहीं बलती । इसीसे उन लोगोंका दृष्टिकोश कोरी गतानु- 
गतिकताको लिये हुए मूठतापूर्ण (विवेकशूम्य) होता है और उनके 
उन कार्योको लोकमूढतासें परिगणित कराता है । अन्यथा, साधा- 
रण स्नानकी या स्वास्थ्यकी दृष्टिले यदि कोई नदी-सागरादिकमें 
स्नान करता है, खेलकी हृष्टिसे अथवा अपने मालको सुरक्षित 
रखनेकी हृष्टिसे रेत तथा पत्थरोंका ऊँचा ढेर लगाता है और 
अनुसंघानकी दृष्टिसे ज्यालामुखी पर्वतकी अश्निमें पड़ता है 
अथवा चहूँ आ्रार जलते हुए मकानमेंसे किसी बालकादिको निका- 
लनके लिये स्वयं अभ्निमें प्रथेश करता है और अग्निसे कुलस 
जाता या जल जाता है तो उसका वह कार्य लोकमूढतामें परि- 
गणित नहीं होगा | इसी तरह दूसरे भी लोकमूढताके का र्योंको 
समभना चाहिये # । ह 





देबता-मृढ-लक्षरा 
वरोपलिप्सया55शावान्‌ राग-इेपमलीमसा: । 
देखता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते || २३ ॥ 

' आशा-तृष्णाके वशीभृत होकर वरकी इच्छासे--बांछित फल: 
प्राप्तिको अ्भिलापसे--राग-दे पसे मलिन--काम-क्रोष-मद-मोह तथा 
भयादि-दोषोंसे दूषित--देवताओंकी--परमा्थत: देवताभासोंकी---जो 
( देवब॒द्धेसे ) उपासना करना है उसे देवतामूढ” कहते हैं । 

# जिनका कुछ उल्लेख निम्न पद्योंमें पाया जाता है :-- 

मुर्यार्थो ग्रहए-स्नानं संकाती द्रविरा-उ्यय: । 

संध्यासेवा पश्निसत्कारों देह-गेहाउजना-विधि: ।। १ ।। 

गोपुष्ठान्त-मभस्कारस्तन्यूश्रस्थ निेवरण । 

रत्त-काहन-भू-वक्ष-दास्व-झैलादि-सेजनम्‌ ।। २ ॥। 


_कारिका २२-२४]. पराषण्डिमूड-लक्षण ब्ध 
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व्यास्या--थहाँ देवताका जा विशेषण"तमगद्टेक्मर्लागसा: 
है उससे सगे पके स्तथ उपलसणसे काम-कोध-माम-साया-लोअ- 
मोह तथा भयादिरूप सारे दोष शामिल हैं। ओर इन दोषोंसे 
दृषित-मलिनास्मा व्यक्ति वस्तुतः देवता नहीं होते--देवता तो ये 
ही होते हैं जिनका आत्मा इन राग-देष मोह तथा काम क्रोधादि 
मलोंस मलिन न होकर अपने शुद्धस्वरूपमें स्थित होता दे और 
ऐसे देवता प्रायः जे ही होते हैं जिन्हें इस प्रन्थमें आपतरूपसे 
उल्लेसित किया है । चंकि उन अदेवताओं या देवताभालोंको 
देवता समककर उनकी देवताके समान उपासना की जाती है इसी 
से उस ठपासनाका देवतामूढमें परिगणित किया गया है और 
इसलिये जो लोग देव कहे जाने बाले ऐसे रागी, द्वेषी, काभी 
क्रोधी तथा भयादिसे पीड़ित व्यक्तियोंकी देव-बुद्धिसे उपासना 
करते हैं बे सम्यग्ट्रष्टि नहीं हो सकते । 

पाषण्डिमूढ-लक्षगग 
सग्रन्था 5रम्भ-हिंसानां संसारा55वर्त-वर्तिनाम्‌ । 
पापणिडनां पुरस्कारों झ्ेयं पापण्डि-मोहनम्‌ ॥२४॥ 

“जो सम्रन्थ हैं--धत-घान्यादि परिग्रहसे युक्त हैं--आरमस्भ- 
सहिल हैं- - ऋ्षि-्वारिज्यादि साबब् कम करते हैं-- हिंसामें रत हैं, 
संसारके आवमसें प्रश्नत्त हो रहे हैं--भवश्ञमणमें कारणीमूत 
विवाहादि कर्मों-द्ारा दुनियाके चक्कर अथवा गोरखघन्धेमें फेंस हुए हें-.- 
ऐसे पास्नश्डियोंका---वस्तुत: पापके खण्डनमें प्रवृस न होनेवाले सिंगी 
साधुझेंका---जो ([पापप्डि-साधुक रूपमें प्रथवा सुसुरु-बुद्धिसे ) आदश- 
सत्कार हैं उसे “पाषण्डिसूट' समकला चाहिये ।! 

व्यास्या--यहां_'पाषण्डिन! शब्द अपने उस पुशतन मूल 
अथमें प्रयुक्त हुआ हैं जो पाप-स्वण्डनकी दृष्टिको लिये रहता है 
ओर “पाएं खण्डयतीति प्राकण्डी! इस निरुक्तिका काच्य 'सत्साधु 


६० सम्ीचीन-घमंशाश्ष 
होता है ओर जिस अथमें वह कुम्दकुल्दाचायके समयसार (गाथा 
नं० ४०८ आदि ) | में तथा दूसरे अति प्राचीन साहित्यमें भी 
प्रयुक्त हुआ है। 'पावण्डिनां' पदके जा दो विशेषण सप्न्थारम्भ- 
हिसानां' और 'संसारावतेवर्तिनां' दिये गये हैं और इन विशेषणोसे 
विशिष्ट होकर पापण्डी कहे जाने वाले व्यक्तियों-साधुओंके 
आदर-सत्कारकोी जो पापण्डि-सृढ (मोहन) कह्दा गया है उस 
सबके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि इन परिप्रहारस्भादि- 
विशेषणोंस विशिष्ट जो साधु होते हैं वे वस्तुत: 'पाखण्डी? (पाप- 
खण्डनकी साधना करने वाले) नहीं होते--त्रे तो अपनी इन 
परिग्रहादिकी प्रवृत्तियों-दारा उल्टा पापोंका संचय करनेवाले 
होते हैं---, सच्चे पाषण्डी इन दोनों ही विशेषण?से रहित द्वोते हैं 
और बे प्रायः व ही होते हैं जिन्हें इस म्न्थमें “विषयाशावशतीतों- 
नियरम्भो5परियह: * इत्यादि ' परमाथतपर्वी ' के लक्षण-द्वारा 
संसूचित किया गया है । ऐसी हालतमें जो परिग्रहादिके पंकसे 
लिप्र हैं वे पापण्डी न होकर अपापण्डी अथवा पाषण्डामास हैं 
ओर इसलिये उन्हें पापण्डी मानकर पापण्डीके सहश जो उनका 
आदर-सत्कार किया जाता हे वह पाषण्डिमूह द--पापण्डीके 
स्वरूप-विषयक अज्लताका सूचक, एक प्रकारका दशेनमोह है। ऐसे 
दशेन-मोहसे जो युक्त होता है वह सम्यग्टष्टि सहीं हो सकता । 
यहाँ पर में इतना और भी प्रगट कर देना चाहता हूँ कि 
आजकल “ पापण्डिन' शब्द प्राय: घूते तथा दम्भी-कपटी जैसे 
विक्त श्रथमें व्यवद्वत होता है और उसके अर्थदी यह विक्ृता- 
वस्था दशों शताब्दी पहलेसे चली आरही दे। यदि 'पापण्डिन' 
शब्द के प्रयोगको यहाँ घूते, दस्मी, कपटी अथवा भूठे ( मिथ्या- 
दर््ट) साधु जैसे अथेमें लिया जाय जैसाकि कुछ अनुवादकोंने 
अमवश आधुनिक दृष्टिसे लेलिया है तो अभका अनर्थ हो जाय_ 


| पाखण्डी-लिगारिय ब गिहलिगारित व बहुप्पयाराणि । 
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ओर 'पाषण्डिमोहनं पदमें पड़ा हुआ पाषण्डिन शब्द अनर्थक 
ओर असम्बद्ध ठहरे; क्‍योंकि तब उस पदका यह ऋअथे हो जाता 
है कि--धूर्तोंके विषयमें मूह होना अर्थात्‌ जो धूर्त नहीं हैं उन्हें 
धूते समकना और वैसा समझकर उनके साथ आदर-सत्कारका 
व्यवहार करना | और यह अर्थ किसी तरह भी संगत नहीं कहा 
जा सकता । 

धर्मके अंगभूत सम्यदशेनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए 
उसे स्मयसे रहित बतलाया दे । वह 'स्मय” क्‍या वस्तु है, इसकां 
स्पष्टीकरण करते हुए स्थामीजी स्वयं लिखते हैं--. 

स्मय-लक्षरा और मद-दोषच 

ज्ञान पूजां कुलं जातिं बलमूरद्धि तपो वपुः । 
अश्वाश्रित्य मानित्व॑ स्मयमाहर्गतस्मया: ॥२५॥ 


€ ज्ञान--विद्या-कला, पूजा--प्रादर-सत्कार-प्रतिष्ठा-यश:-कीति, 
कुल--पितुकुल-श्ुरुकुलादिक, जाति--आह्ायण-क्षत्रियादिक, बल्त-- 
शक्ति-सामर्थ्य प्रथथा जन-धन-वचन-काय-मंत्र-सेनाबलादिक, ऋद्धि--- 
अरिमादिक ऋद्धि श्रथत्रा लौकिक विभूति और पुत्र-पौत्रादिक-सम्पत्ति, 
तप - -अनशनादिरूप-तपश्चर्या तथा योग-साधना, और वपु--शोभना- 
क्रति तथा सौंदर्यादि-ग्रुण-विशिष्ट शरीर; इन आठोंको आश्रित करके 
-“इनमेंसे किसीका भी झ्राथय-प्राधार लेकर--जों मान (गर्व) करना 
है उसे गतम्मय आप्तपुरुष 'स्सय' अर्थात्‌ सद कहते हैं। 

व्याख्या--छ्वानादि रूप आश्रयक्रे भेदसे मदके झ्ञानमद, 
पुूजामद, कुलमद, जातिमद, बलसमद, ऋद्धिसद, तपमद ओर 
शरीरमद ऐस आठ भेद द्वोते हैं--मदके स्थूलरूपसे यह आठ 
प्रकार हैं। सूदमरूपसे अथवा विस्तारकी दृष्टिसे यदि देखा जाय 
तो इनमेंसे प्रत्येकके विषय-भेदकों लेकर अनेकानेक भेद बैठते हैं; 
जँसे क्लानके विषय सिद्धान्त, न्याय, ज्याकरण. छुन्द, अलंकार, 
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गणित, निमित्त, वैश्वक, ज्योतिष, मंत्र-तंत्र, भू-गर्म, शिक्ष्प-कल्ा, 
व्योमविशा ओर पदाथे-विज्ञान आदि अनेक हैं, उनमेंसे किसी 
मी विषयको लेकर गर्य करना वह उस विषयके ज्ञानका मद है। 
बल्में मनोबल, वचनवल, कायबल, घनवल, जनबल, सनावल, 
अस्त्र-शस्त्रबल, मित्रबल आदि अनेक बल शामिल हैं ओर उतने 
ही प्रकारके बलमद हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति ऋद्धि आदि 
दूसरे मदोंकी दै--उनके सेकड़ों भेद हैं। मद-मान-अहंकार आत्मा 
के पतनका कारण है ओर इसलिये उसकी संगति सम्यस्दशनके 
साथ नहीं ब्रेठती, जो कि आत्माके उत्थान एवं विकासका 
कारण है । 

इस मदकी मदिराका पानकर मनुष्य कभी-कम्ी इतना उन्मत्त 
(पागल) और विवेकशून्य हो जाता है कि उस आत्मा तथा 
आत्म-धमेकी कोई सुधि ही नहीं रहती और वह अपनेसे हीन 
कुल-जाति अथवा ज्ञानादिकमें न्यून धार्मिक व्यक्तियोंका तिरस्कार 
तक कर यैठता है। यह एक बड़ा भारी दोष है। इस दोष और 
उसके भयंकर परिणामको सुमाते हुए स्वामीजीने जो व्यवस्था 
दी है वह इस प्रकार है-- 


स्मयेन यो5न्यानत्येति धमंस्थान्‌ गर्विताशयः | 
सो5त्येति धममात्मीयं न धर्मो धार्मिकेबिंना |२६॥ 


जो गर्वितचित्त हुआ घमरदमें आफर--कुल-जाति आदि 
विषयक किसी भी प्रकारके मदके वशीमूत होकर--सम्यग्दर्शनादिरूप 
घर्ममें स्थित अन्य धार्मिकोंकों तिरस्कृत करता दै---ठनकी अवशा- 
अबहेलना करता है--तह (वस्तुत:) आत्मीय धम्रको--रुम्यग्दशंनादि- 
रूप अपने झात्म-घमंको--ही तिश्स्कृत करता है, उसकी अवज्ञा अ्रव- 
हेसना करता है; क्‍योंकि धार्मिकोके बिना घर्मका आस्तित्व कहीं भी 
नहीं पाया जाता--प्रणीके झमाक्यें शुणका पथक्‌ कोई सद्भाव ही 
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गड्ठी; भौर इसलिये जो द्ुणी धर्मात्माकी श्रवज्ञा करता है वह अपने ही 
गुण-घमंकी अवशा करता है, यह सुनिश्चित है । 

व्यास्या--जो अहंकारके वशमें अन्धा होकर दूसरे घममनिष्ठ 
व्यक्तियोंको अपसेसे कुल, जाति आदिमें हीन समझता हुआ 
उनका तिरस्कार करता है--उनकी उस कुल, जाति, गरीबी, 
कमजोरी या संस्कृति श्रादिकी बातको लेकर उनकी अ्रवज्ञा- 
अवमसानना करता है अथवा उनके किसी धर्माधिकारमें बाधा 
डालता है--वह भूलसे अपने ही धर्ंका तिरस्कार कर बैठता है । 
फलत: उसके धमकी स्थिति बिगड़ जाती है और भविष्यमें 
उसके लिये उस धमकी पुनः प्राप्ति अ्रति दुर्लभ हो जाती है। 
यही इस सदपरिणतिका सबसे बढ़ा दोष है और इसलिये सम्य- 
रहष्टिको आत्मपतनके हेतुभूत इस दोषसे सदा दूर रहना चाहिथे। 
. मद-दोष-परिहार 

उक्त मद-दोष किस प्रकारके विचारों-द्वारा दूर किया जा 
सकता है, इस विषयका तीन कारिकाओमें दिशा-बोध कराते 
हुए स्वामीजी लिक्ते हैं-- 

यदि पाप-निरोधो-5न्यसन्पदा कि प्रयोजनम्‌ । 
अथ पापास्रवो5स्त्यन्यसम्पदा कि प्रयोजनम्‌ ॥२७॥ 

'यदि (किसीके पास) पापनिरोध दै--पापके प्राखवको रोकने 
वाली सम्यग्दर्शनादि-रत्नत्रयधमंरूप निधि मौजूद है--तों फिर अन्य 
सम्पत्तिसे--सम्यग्दर्शनादिसे भिन्‍न दूसरी कुल-जाति-ऐद्वर्यादिकी 
सम्पत्तिसे--क्या प्रयोजन है ?--उससे श्ात्माका कौनसा प्रयोजन 
सच सकता है ? कोई भी नहीं । और यदि पासमें पापाखव है--- 
भिथ्यादर्शनादिख्प अधमंमें प्रवृत्तिके कांररा प्रात्मामें सदा पापका प्लाखव 
बना हुमा है--तो फिर अन्य सम्पत्तिसे--मात्र कुल-जाति-ऐश्वर्यादि- 
की उक्त सम्पत्तिसे--क्या प्रयोजन दे ? बह भात्माका क्‍या कार्य सिद्ध 
कर सकती है ? कुछ भी नहीं 7? 
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व्याख्या--धर्मात्मा वही होता है जिसके पापका निरोध है-- 
पापासख्व नहीं होता । विपरीत इसके जो पापालवसे युक्त है उसे 
पापी श्रथवा अधमोत्मा समझना चाहिए। जिसके पास पापके 
निरोधरूप धर्मसम्पत्ति श्रथवा पुण्यविभूति मोजूद दे उसके लिये 
कुल-जाति-ऐश्वर्यादिको सम्पत्ति कोइ चीज़ नहीं--अप्रयोजनीय 
है | उसके अन्तरंगमें उससे भी अधिक तथा विशिष्टतर सम्पत्ति- 
का सद्भाव है जो कालान्तरमें प्रकट होगी, और इसलिये वह 
तिरस्कारका पात्र नहीं। इसी तरह जिसकी आत्मामें पापारूव 
बना हुआ है उसके कुल-जाति-ऐश्वर्यादिकी सम्पत्ति किसी काम 
की नहीं | वह उस पापाखत्रवके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी ओर 
उसके दर्गति-गमनादिको रोक नहीं सकेगी । ऐसी सम्पत्तिको 
पाकर मद करना मूखेता है। जो लोग इस सम्पूर्ण तत्त्व(रहस्य) 
को समभते है वे कुल, जाति तथा ऐश्वयौदिसे हीन धर्मौत्माओं 
का--सस्यरदशनादिके धारकोंका--कदापि तिरस्कार नहीं करते | 

सम्पस्दशन-सम्पश्नमपि. मातंगदेहजम । 
देवा देव॑ विदुर्भस्मगृढ़ाअज्लारा5उन्‍्तरौजसम्‌ ॥२८॥ 

जो मनुष्य सम्यग्दशेनसे सम्पन्न है--सम्यक्‌ श्रद्धानरूप धर्म- 
सम्पत्तिसे बुक्त है--वह चाण्डालका पुत्र होने पर भी--कुलादि 
सम्पत्तिसे गत्यन्त गिरा हुआ समभा जाने पर भी--देव दै--आराष्य है 
झौर इसलिये तिरस्कारका पात्र नहीं, ऐसा आप्तदेव अथवा गण- 
घरादिक देव कहते हैं। उसकी दशा उस अंगारेके सदश होती 
है जो बाहमें भस्मसे आकछादित होनेपर भी अश्रन्तरंगमें तेज 
तथा प्रकाशकों लिये हुए है, और इसलिये कदापि उ्ेक्षणीय नहीं 
होता । 

व्याख्या-यहाँ 'मात॑गदेहजम! पद बड़े महत्यका है और 
उससे यह बात स्पछ्ठ जानी जानी है कि मनुष्योमें चाण्डालका 
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काम करने वाला चाण्डाल ही नहीं वल्कि वह चाण्डाल भी 
सम्यग्दशनादि धर्मका पात्र है और उस धघर्मे-सम्पत्तिसे युक्त 
होने पर 'देव” कहलाये जानेके योग्य है जो चाण्डालके देहसे 
उत्पन्न हुआ है श्र्थात्‌ जन्म या जातिसे चाण्डाल दे | 


श्वाउपि देवो5पि देवः श्वा जायते धर्म-किल्विषात्‌ । 
का5पि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरीरिशाम्‌ ॥२६॥ 


“(मनुष्य तो मनुष्य) एक कुत्ता भी धमेके प्रतापसे--सम्यग्दर्शनादिके 
माहात्म्यसे--स्वर्गादिमें जाकर देव बन जाता है, झ्रौर पापके प्रभावसे--- 
मिथ्यादर्शनादिके कारण--एक देव भी कुत्तेका जन्म प्रहण करता 
है । धमेके प्रसादसे तो देहधारियोंको दूसरी अनिवेचनीय खम्पत्‌- 
तफकी प्राप्ति हो! सकती है | (ऐसी हालतमें कुज, जाति तथा ऐश्वर्यादि- 
से हीन धर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं होते ।)! 

व्याख्या--यहाँ धर्म और धर्मके फलका अधिकारी मनुष्य या 
देव ही नहीं वल्कि कुत्ता-जैसा तिय॑चप्राणी भी होता है, यह स्पष्ट 
बतलाकर फलत: इस बातकी घोषणा की गई है कि ऐसी हालतसमें 
कुल, जाति तथा ऐश्वर्यादिसे हीन धर्मात्मा लोग कदापि तिर- 
स्कारके योग्य नहीं होते । 

इन सब बातोंको लक्ष्यमें रखते हुए स्वामीजी सम्यग्दृष्टिके 
विशेष कर्तव्यका निर्देश करते हुए लिखते हैं :-- 

सम्यग्दष्टिका विशेष कर्तव्य 
भया55शा-स्नेह-लोभाव्च कुदेवा55गम-लिप्लिनाम्‌ । 
प्रणामं बिनयं चेव न कुर्यः शुद्धच्ष्टय: ॥३०॥ 

शुद्ध सम्यस्दष्टियोंको चाहिये कि वे (श्रद्धा प्रथवा मूढदृष्टिसे ही 
नहीं किन्तु) भयसे---लौकिक भ्रनिष्टकी सम्भावनाको लेकर उससे बचने- 
के लिये--आ्राशासे---भविष्यकी किसी इच्छापूर्तिको ध्यानमें रखकर-- 
स्नेहसे--लौकिक प्रेमके वश होकर--तथा लोभसे--धनादिकका कोई 
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लौकिक लाभ स्पष्ट सघता हुआ देखकर--भी कुदेच-कुश्मागम-कुलिग- 
योकी--उन्‍्हें कुदेव-कु प्रागम-कुलिगी मानते हुए भी--प्रणाम (शिरो- 
नति) तथा विनयआदिके--प्रभ्युत्थान हस्तांजलि श्रादिके--रूयमें 
आदर-सत्कार-न करें ।! 

व्याख्या--कुदेयादिकों को प्रशामादिक करनेसे अपने मिसेल 
सम्यरदशेनमें मलिजता आती हैं ओर दूसरोंके सम्यम्दर्शनको भी 
ठेल पहुँचती है तथा जा धमंसे चलायमान हों उनका स्थितिकरण 
भी नहीं हो पाता । ऐसा करनेवालोंका अमृढ्दष्टि तथा निर्मद 
द्ोना उनकी ऐसी प्रवृत्तिको समुचित सिद्ध करनेके लिये कोई 
गारण्टी (प्रमाणपत्र) नहीं हो सकता । इन्हीं सब बातोंको लक्ष्यमें 
रखकर तथा सम्यग्दशनमें लगे हुए चल-मल और अगाढ दोषों- 
को दूर करनेकी दृष्टिसे यहाँ उन देवों, आगमों तथा साधुओंके 
प्रशाम विनयादिकका निषेध किया गया है जो कुधर्मका मंडा 
उठाए हुए हों। उनके उपासक जनसाधारणका--जैसे माता-पिता- 
राजादिकका--,जोकि न देव है और न लिंगी, यहाँ मदर नहीं 
है । ओर इसलिए लोकिक अथवा लोकष्यवद्दारकी दृष्टिसे उनको 
प्रणाम-विनयादिक करनेमें दशेनकी म्लानताका कोई सम्बन्ध 
नहीं हे । इसी प्रकार भयादिकको दृष्टि न रखकर लोकानुवर्ति- 
विनय अथवा शिष्टाचारपाल्ननके अनुरूप जो विनयादिक क्रिया 
की जाती हैँ उससे भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 


मीक्षवार्गंमें सम्यग्द्शनका स्थान 
दशेन प्ान-चारित्रात्साधिमानशुपाश्जुते । 
दर्शन कर्णघारं तन्‍्मोद्मार्गे प्रचक्षते ॥३१॥ 


* सम्यस्क्ञान ब्तेर सम्यकचारित्रकी झपेज्षा सम्यन्दर्शन उत्कू- 
चछसा ( श्रेष्ठता ) को घास है इसलिए ( सनन्‍्तजन ) मोक्षमार्गमें-- 
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मोक्षकी प्राप्सिके उपायस्वरूप सम्यन्दक्ंत, सम्यस्झान, सस्यकचारिष 
तीनोंमें--सम्यम्दर्शनको कणेधार--खेबटिया हैक । 
व्यास्या--समुद्रमें पड़ी हुई नावको खे कर उसपार लेजानेमें 
खेबटियाको जो पद प्राप्त है वही पद संसार-समुद्रमें पड़ी हुई 
जीवन-नैय्याको खे कर मोज्षतट पर पहुँचानेमें सम्यर्दशेनको 
प्राप्त हँ । 
सम्यग्दशंनकी उत्कृष्ठता 
सम्यग्दशनकी उसकी जिस उत्कृष्टताके कारण “कर्शाधार! 
कहा गया है उसका स्पष्टीकरण करते हुए आचायमहोदय 
लिखते हैं 
विद्या-वत्तस्य संभति-स्थिति-वद्धि-फलोदयाः । 
न सन्त्यसति सम्पक्ले बीजा5भाषे तरोरिच ॥३२॥ 


“जिस प्रकार बीजके अभावमें---बवीजके बिना--बृक्षकी उत्पत्ति 
वृद्धि और फलसम्पत्ति नहीं बन सकती उसी प्रकार सम्यक्त्वके 
अभावमें--सम्यग्दशनकक बिना--सम्यस्ज्ञान और सम्यकचारित्रकी 
उत्पत्ति, स्थिति--स्वरूपमें भ्रवस्थान---,वृद्धि--उ तस्तरोत्तर उत्कर्षलाभ--- 
ओर यथार्थ-फलसम्पत्ति--मोक्षफलकी प्राप्ति--नहीं हो सकती ।' 

व्याल्या--यहाँ “ सम्यक्त्व” शब्दके द्वारा मृहीत जा सम्य- 
ग्दशेन वह मूलकारण अथवा उपादानकारणके रूपमें प्रतिपादित 
है। उसके हानेपर ही ज्ञान-चारित्र सम्यग्ज्ञान-सम्यकचारित्रके 
रूपमें परिशत दोते हैं, यही उनकी सम्यस््ञान-सम्यकचारित्ररूपसे 
संभूति है। सम्यम्दर्शनकी सत्ता जबतक बनी रहती ६ तबतक 
ही वे अपवे स्वरूपमें स्थिर रहते हैं, अपने विफ्यमें उन्नति करते 


# भवाब्धों मव्यसारथत्य निर्वाणाद्वीपयायिन: ) 
चारित्रयानपात्रस्थ कर्राधारो हि दर्शानम्‌ ॥ -*चारित्रसार 
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हैं और यथार्थ फलके दाता होते हैं। सम्यन्दशनकी सत्ता न 
रहनेपर उत्पन्न हुए सम्यग्श्यान-सम्यकचारित्र भी अपनी घुरी पर 
स्थिर नहीं रहते--डोल जाते हैं--उनमें विकार आ जाता है, 
जिससे उनकी बृद्धि तथा यथार्थ-फलदायिनी शक्ति रुक जाती है 
और बे मिथ्याज्ञान-मिध्याचा रित्रमें परिणत होकर तद्गुप दी कहे 
जाते हैं तथा यथार्थफल जो आत्मोत्कषे-साधन है उसको प्रदान 
करनेमें समर्थ नहीं रहते । अत: ज्ञान ओर चारित्रकी अपेक्षा 
सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्टता स्पष्ट सिद्ध है--बह उन दोनोंकी उत्पत्ति 
आदिके लिये बीजरूपमें स्थित है । 
मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेप्ठ 
गृहस्थो मोक्षमार्गस्थों निर्मोहो नेव मोहवान । 
अनगारो, मृही श्रेयान्‌ निर्मोहों मोहिनो मुनेः ॥३३॥ 


£ निर्मोही--दर्शनमोहसे रहित सम्यग्हष्टि--ग्रृहस्थ मोक्षमार्गी 
है---धर्मपर आरूढ है, भले ही वह कुल, जाति, वेष तथा चारित्रादिसे 
कितना ही हीन क्‍यों न हो--किन्तु मोहबाल--दर्शनमोहसहित मिथ्या- 
दृष्टि--शहत्यागी मुनि मोक्षमार्गी नहीं दै--धर्म पस प्रारूढठ नही है, 
भले ही वह कुल-जाति-वेषसे कितना ही उच्च तथा बाह्य चारित्रादिकर्मे 
कितना ही बढ़ा-चढ़ा क्यों न हो। अतः जो भी ग्रहस्थ मिथ्यादर्शन 
रहित-सम्यग्हष्टि है वह दशेनमोहसे युक्त ( प्रत्येक जातिके ) 
मिथ्याद्ष्टि मुनिसे श्रेष्ठ है ।' 

व्याख्या--गृहस्थागी मुनिका दर्जा आमतोर पर गृहस्थसे 
ऊँचा होता है: परन्तु जो गृहस्थ सम्यग्दशनसे सम्पन्न है उसका 
दर्जा जैनागमकी दृष्टि-अनुसार उस मुनिसे ऊँचा है जा सम्य- 
ग्दर्शनसे सम्पन्न नहीं है । ग्ृहस्थ-पदर्में सभी जातियों और 
सभी श्रेणियोंके मनुष्योंका समावेश होता हैँ ओर चाण्डालके पुत्र 


| अ्रनगारी इति पाठान्तरम्‌ ! 


कारिका २४-२५ ]. सम्यग्दशंन-माद्दात्म्य ६६ 


तकको सम्यग्दर्शनका पात्र बतलाया गया है ( का० २८ )। ऐसी 
हालतमें यह स्पष्ट है कि हीनसे हीन जाति-कुलवाला ग्ृहस्थ भी 
जो सम्यम्टष्टि है वह उस उच्चसे उच्च जाति-कुलवाले मुनिसे 
भी ऊँचे दर्ज पर है जो शास्त्रोंका बहुत कुछ पाठी तथा बाह्या- 
चारमें निपुण होते हुए भी मिथ्यारष्टि है--द्रव्यलिज्डी हे। 
इस दष्टिसे भी ज्ञान-चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशेनकी उत्कृष्टता 
स्पष्ट हे 
श्रेय-अ्रश्रेयका अटल नियम 
न सम्यक्त्व-समं किंचित त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयो5श्रेयश्च मिथ्यात्व-समं नाउन्यत्तनूभुताम ॥३४॥ 

'तीनों कालों और तीनों लोकोंमें अन्य कोई भी वस्तु ऐसी 
नहीं हैं जो सम्यक्स्वक्े समान--सम्यग्दशंनके सहण--देहधारियोंके 
लिये श्रेय रूप हो--उनका कल्याण कर सके, और न ऐसी ही कोई 
अन्य वस्तु है जो मिथ्यात्वके समान अश्रेयरूप हो--उतकां 
गकल्याणा कर सके ।! 

व्याख्या--यहाँ तीनों कालों ओर तीनों लोकोंकी दृष्टिसे 
संसारी जीवोंके हित-अहितका विचार करते हुए बतलाया गया 
है कि उनके लिये सदा एवं सबेत्र सम्यर्दर्शन सबसे अधिक हित 
रूप है ओर मिथ्यात्व सबसे अधिक अहितरूप हैँ । इससे सम्य- 
ग्दशनकी उत्कृष्टता एवं उपादेयता और भी स्पष्ट ह। जाती है | 

सम्यग्दर्शन-माहात्म्य 

सम्यस्दशेनशुद्धा नारक-तिर्यद्-नपंसक-स्त्रीत्वानि । 
दुष्कुल-पिकृताउल्पायुद्रिद्रतां च ब्रजस्ति ना5प्यव्रतिका:।२ ५ 

“जो (भवद्वायुष्क) सम्यग्दश नसे शुद्ध हैं---जिनका प्रात्मा (प्रायु 
कर्मका बन्ध होनेके पूर्व) निर्मल सम्मग्दशनका घारक है--वे अश्नती 
होते हुए भी--भहिसादि ब्रठोंमेसे किसी भी ब्रतका पालन न करते हुए 


७० समीचीन-धर्मशाख [ ऋ० १ 
भी--नरक-तियच गतिकी तथा ( मनुष्यगतिमें ) नपुसक ओर 
स्त्रीकी पर्यायको प्राप्त नहीं होते ओर न (मवान्तरमें) निद्य कुलको, 
अंगोंकी विकलताको, अल्पायुको तथा दरिद्रताको--सम्पत्तिहीनता 
या सि्धंनताको--ही प्राप्त होते हैं। प्र्थात्‌ निर्मल सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति- 
के ग्रनन्तर भ्रौर उसकी स्थिति रहते हुए उनसे ऐसे कोई कर्म नहीं बनते 
जो नरक-तियंच श्रादि पर्यायोंके बन्धर्क कारण हों और जिनके फल- 


स्वरूप उन्हें नियमत: उक्त पर्यायों अ्रथवा उनमेंसे किसीको प्राप्त 
करना पड़े | 


व्याख्या--यह कथन उन सम्यग्दष्टियोंकी अपेक्षासे है जो 
सम्यग्दशनकी उत्पत्तिके पूवे अबद्धायुष्क | रहें हों-नरक-तियच- 
जैसी आयुका बन्ध न कर चुके हों अथवा सम्यक्त्वकालमें ही 
जिन्होंने अायु-कमका वन्ध किया हो; क्योंकि किसी भी प्रकारका 
आयु-कमका बन्ध एक बार होकर फिर छूटता नहीं और न 
उसमें परस्थान-संक्रमण ही होता है । ऐसी हालतमें जो लोग 
सम्यग्दशनकी उत्प्तिके पूछे अथवा उसकी सत्ता न रहने पर 
नरकायु या तिय॑चायुका बन्ध कर चुके हों उनकी दशा दूसरी है-- 
जनसे इस कथ्रनका सम्बन्ध नहीं हैं--, बे मरकर नरक या 
तियचगतिको जरूर प्राप्त करेंगे । हाँ, बद्धायुष्क होनेके बाद 
झतपन्‍न हुए सम्यग्दशेनके प्रभावसे उनकी स्थितिसें कुछ सुधार 
जरूर हो जायगाफः: जैसे सप्तमादि नरकोंकी आयु बांप्नेयाले 
प्रथम नरकमें ही जायेंगे--उससे आगे नहीं--औओर स्थावर, 
विकल्त्रयादि रूप तियेचासुका बन्ध करनेवाले स्थावर तथा 


 श्रीचामुण्डरायने चऋरित्रसारमें इस कारिकाकों उद्धृत करते हुए 
“उक्तज्च झबद्धायुष्कविषये' इस वाक्य-द्वारा इसे प्रवद्धाबुष्कसे सम्बस्ध 
रखनेवाली प्रकट किया है । 
ऋऔ दुर्गंतावायूषो बन्धे सम्यक्‍त्वं यस्य जाबते । 
गतिच्छेदो न तस्वास्ति तबाप्यल्प्तरा स्थिलिः ॥ 


कारिका २५-२६). सम्मम्दर्शनका' माहात्म्य धर 
विकलत्रयपर्यायकों न भारुणकर तिय॑चोंमें संह्री-पंचेम्द्रिय-पुल्लिग- 
पर्यायको ही धारुण करनेवाले द्ोंगे। इसी तरह पूर्वबद्ध देवायु 
तथा मनुष्यायुकी बन्धपर्यायोंमें भी स्वस्थान-संक्रमणकी दृष्टिसे 
विशेषता आजायगी और बे संभावित प्रशस्तताका रूप घारण 
करेंगी | यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि यह सब 
कथन सम्यर्दर्शनका कोरा माहात्म्यवणुन नहीं हैं बल्कि जेनागम- 
की सैद्धान्तिक टष्टिके साथ इसका गाढ (राहरा) सम्बन्ध है । 
ओजस्तेजो-विद्या-वीये-पशो-वृद्धि-विजय-विमव-सनाथाः । 
महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूताः ॥३६॥ 
£ सम्यदशेनसे जिनका आय्मा पवित्र है वे ऐसे मानवतिलक 
पुरुषणिरोमणि--(भी) होते हैं, जो ओज-उत्साहसे, तेज-प्रतापसे, 
विद्या-बुद्धिसे, वीयं-बलसे, यश-कीर्तिसे, ब्रृद्धि-उन्नतिसे, जय- 
विजयसे और विभव-ऐश्वर्यसे युक्त होते हैं, मद्दाकुल होते हैं-- 
लोकपूजित उत्तम कुलोंमें जन्म लेते हैं--, और महा होते हैं--- 
सहान ध्येय्क धारक श्रथवा विपुल धनसम्पत्तिसे सम्पन्न होते हैं ।' 
व्याख्या--इससे पूर्वकी कारिकामें उन अवस्थाओंका उल्लेख 
है जिन्हें अबद्धायुष्क सम्यस्दष्टि प्राप्त नहीं होते। इस कारिका 
लथा अगली पाँच कारिकाओंसें उन विशिष्ट अवस्थाओंका 
निर्देश है जिन्हें बे सम्यम्द्रष्टि जीव यथासाध्य प्राप्त होते हैं। 
ये अवस्थाएँ उत्तरोत्तर विशिष्टताको लिए हुए हैं और जीवोंको 
अपनी अपनी साधनाके अनुरूप प्राप्त होती हैं। यहाँ वह 
पृ्वं-कारिकोल्लिखित दुष्कुलता ओर दरिद्रतासे छूटकर साधारण 
उच्चकुल तथा घनसम्पत्तिसे युक्त मानव ही नहीं होता बल्कि 
औओज-तेज-विद्यादिकी विशेषताको लिये हुए महाकुलीम और 
महदर्थे-सब्पम्म मानकतित्रक भी होता है। और इससे यह कारिका 
पूर्नकारिकासे सामान्यतः: फल्िित होनेवाली अजस्थाओं की एक 
विशेषज्ञाकों लिये हुए है । : 


७२ समीचीन-धर्मशास्तर [ अऋ० १ 


पृष्टि-तुश दश्विशिशः प्रकृष्टशोमाजश । 
अमरा5प्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्गे॥३७॥ 


£ सम्यम्दर्शनकी विशेषताको प्राप्त हुए जिनेन्द्रभक्त, अष्ट- 
गुरणोसे --अश्ररिगमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, ईशत्व, वशित्व, 
कामरूपित्व नामकी आ्राठ दिव्यशक्तियोंस---तथा पुष्टि से--अपने शरीरा- 
वयवबोंके दिव्य संगठनसे--सन्तुष्ट रहत हुए--सदा प्रसन्‍नताका अनुभव 
करते हुए--ओर अ्रतिशय शोभासम्पन्न होते हुए, स्वगंमें चिर- 
कालतक देव-देवांगनाओंकी सभामें--उनक समूहमें--रमते हैं 
आ्रानन्देपूर्वक क्रीडा करते हैं । 

व्याख्या--जिनेन्द्रके भक्त सम्यम्ट्ष्टि जीव यदि मरकर देव- 
पर्यायको प्राप्र होते है तो वे भवनत्रिकमें--भवनवासि-व्यन्तर- 
ज्योतिष्क देवोंमें-- जन्म न लेकर प्राय: स्वर्गोमें उत्पन्न होते हैं 
ओर वहाँ हीनभ्रेणीके देव न बनकर प्राय: डँच दर्जेके देव 
ही नहीं बनते बल्कि देवेन्द्रके पदतकको प्राप्त करते हैं और 
अशिमा-महिमादि आठ दिव्य-शक्तियोंके लाभसे तथा अपने 
अंगोके दिव्य-संगठनसे सदा सन्‍्तुष्ट रहकर सातिशय 'शोभासे 
सम्पन्न हुए देव-देवांगनाओंकी गोप्ठीमें चिरकालतक रमे रहते 
हैं--हज़ारों वर्षा तक ऊँचे दर्जके लौकिक आनन्दका उपभोग 
करते हैं। अशिमादि आठ दिव्य-शक्तियोंके स्वरूपादिका वर्णन 
आगे ६३ वीं कारिकाकी व्याख्यामें दिया गया है । इसतरह 
यह दूसरी विशिष्टावस्थाका उल्सेख है । 


नब-निधि-सप्तद्धय-रत्नाधीशा: सर्वेम मि-पतयश्चक्रम्‌ । 


बर्तेयितु' प्रभवन्ति स्पष्टदशः घत्र-मौलि-शेखर-चरणाः ॥३८ 

जो निर्मेल सम्यम्दशेनके धारक हैं वे नव-निधियों तथा 
चौदद्द रत्नोंके थामी ओर सवभूमिके---पट्खण्ड पृष्वीके--अधि- 
पति होते हुए चक्रको--सुदर्शनचक्र नामके प्रायुधरत्मको--अवर्तित 


कारिका रे८प-०२६]|. सस्‍्यखशेनका माद्ात्य रे 


करनेमें समय होते हैं--अ्र्थात्‌ चक्रवर्ती सम्राट होते हैं--ओऔर उनके 
चरणोंमें राजाओंके मुकुट-शेखर भुक़ते हैं--म्रकुटबद्ध माण्डलीक 
राजा उन्हें बड़ी विनयक साथ सदा प्रणाम किया करते हैं ।! 

व्याख्या--यहाँ तीसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है और वह 
पटखण्डाधिपति चक्रवर्तीकी अवस्था है जो नवनिधियों ( नो 
प्रकारके अटूट खजानों )| ओर चौद॒ह विशिष्ट ( चेतन-अचेत- 
नात्मक ) रत्नोंका # स्वामी होता हें तथा सारे मुकुटबद्ध माण्ड- 
लिक राजा जिसके चरणोंमें सीस भ्ुकाते हैं। महाकुलादि- 
सम्पन्न मानवत्तिलक होकर भी किसीके लिए चक्रवर्ती होना 
लाजमी नहीं है--वह नारायण तथा बलभद्रादि जैसे उच्च-पदका 
धारक भी हो सकता है। सम्यस्टष्टि चक्रवर्तीका पढ़ पानेमें भी 
समर्थ होता है यह उसकी अथवा उसके सम्यर्दशनकी जुदी ही 
विशिष्टता है, जिसका यहाँ उल्लेख है । 


अमरा5सुर-नर-पतिभियमधर-पतिभिश्च नूतपादाउम्भोजाः | 
दृष्ट ।7 सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोक-शरण्याः २६ 


जिन्होंने सदूदृष्टिसे--प्रनेकान्तह॒ष्टिसे--अथेका--जीवादि- 
पदार्थ -समूहका--भले प्रकार निश्चय किया है ऐसे सम्यम्टष्टिजीव 
घमंचक्रके धारक बे तीथंकर ( भी ) होते हैं जिनके चरणकमल 
देवेन्द्रों, असुरेन्द्रों (धररोन्द्रों), नरेन्द्रों ( चक्रवरतियों ) तथा गणशधघर- 
मुनीन्‍्द्रोंके द्वारा स्तुत किये जाते हैं और जो (कम्ंशत्रुभोंसे उपद्रुत) 


| रक्षित-यक्ष-सह्रा: काल-महाकाल-पाण्डु-माणव-शंखा: । 
नैसर्प-पद्म-पिगल-नानारत्नाइव नवनिधय: ॥ 
ऋतुयोग्य-वस्तु-माजन-घान्या-5ध्युध-तुम-हम्यं-वस्त्रारित । 
आ मरण-रत्ननिकरात्‌ क्रमेण निधय: प्रवच्छन्ति ॥ 

# चक्र छत्रमसिर्दण्डो मरितिदचर्म त्ष काकिशी । 
गृह-सेना-पती तक्ष-पुरोधाछतव-गज-स्त्रिय: ॥ 


ध्छ समीचीन-धमशास्त्र [अ० १ 
लौकिक जनोंके लिये शरण्यभूत होते हैं--जनता जिनकी शररामें 
जाकर शान्ति-सुखका अनुभव करती है ।! 

व्याख्या--यहाँ चौथी विशिष्ट।वस्थाका उल्लेख है जो धमे- 
चक्रके प्रवतेक तीथंकरकी अवस्था है,जिसे प्राप्त करके शुद्ध सम्य- 
रटष्टि जीव देबेन्द्रों, असुरेन्द्रों, नरेन्‍्द्रों और मुनीन्‍्द्रों जैसे सभी 
लोकमान्योंके द्वारा नमस्‍्कृत एवं पूजित होते हैं, सभीके शरण्य- 
भूत बनते हैं और इस तरह लोकमें सबसे अधिक ऊँचे एवं 
प्रतिष्ठित पदको प्राप्त करनेमें भी समर्थ होते हैं। 


शिवमजरमरुजमक्षयमव्यावार्ध विशोक [म]भय[म]शंकम । 
काष्ठागतसुख-विद्या-विभवं विमरल भजन्ति दशनशरणा:॥४० 


* जो सम्यर्दशनकी शरणरामें प्राप्त हैं--सम्पग्द्गन ही जिनका 
एक रक्षक है--वे उस “शवपदका (भी ) प्राप्त होते हैं---आ्रात्माकी 
उस परमकल्याणमय प्रवस्थाकों भी तद्र॒प होकर अनुभव करते हें--- 
जो जरासे विहीन है, रोगसे मुक्त है, क्षयसे रह्वित दै, विविध 
प्रकारकी आबाधाओंसे--कष्ट-परम्पराश्रोंसे--विवर्जित हैं, शोकसे 
मुक्त है. भयसे हीन हैं, शंकासे शून्य है, सुख ओर ज्ञानकी विभू- 
तिके परमप्रकषेको---चरमसीमाको--लिए हुए हैं ओर द्रव्य-भाव 
रूप कममलका जहाँ सवेथा अभाव रहता है ।' 

व्यास्या--जो शुद्ध सम्यग्दशैमके अनन्य उपासक होते हैं. थे 
अन्तको दुःखमय संसार-बन्धरनोंसे छूटकर सदाके लिये मुक्त हो 
जाते हैं--और परम ज्ञानानन्दमय बने रहते हैं । सम्यम्टष्टिके 
लिये एक-न-एक दिन शिवपदका प्राप्त करना अवश्यंभाबी है-- 
चाह उसको प्राप्तिके लिये उसे कितने ही भव धारण करने पढ़ें । 
यहाँ उस पदके स्वरूपका कुछ निर्देश करते हुए कतलाया दे कि वह 
शिवपद जरासे, रोगोंसे, क्यसे, काघाओंसे, मणोंसे ओर शंकाओं 
से विहीन होता है. सुस्व तथा ह्लानविभूतिको उसकी चरम सीमा 


कारिका ४०-४१] सम्यन्दशल-माहात्न्य हक मे 


तक अपनाये रहता है ओर उसके साथमें द्रल्यकम, भावकम तंथा 
नोकम रूपसे किसीभी प्रकारके कमेसलका सम्पक्त नहीं दोता--- 
वह सारे ही कममंमलसे सदा अ्रस्फृष्ट बना रहता है । इस अवस्था- 
विशेषकी प्राप्तिके लिये किसीके हलधर ( बलभद्र ) बासुद्ेव जैसे 
मानव-तिलक और चक्रवर्तों या तीथेकर होनेकी ज़रूरत नहीं है । 
अतः इस पद्ममें सम्यग्दशंनके माहात्म्यका उपसंहार करते हुए जो 
कुछ कहा गया है वह अपनी जुदी ही विशेषता रखता है । 


देवेन्द्र-चक्र-महिमानममेयमान 
राजेन्द्र-चक्रमवनोन्द्र-शिरो5चेनी यम । 
धर्मेन्द्र-चक्रमधरी कृत-सर्वलोक॑ 

लब्ध्वा शिवं च जिनभक्निरुपेति भव्य: !॥2१॥ 


जति श्रीस्ामिसमन्तभ द्राचाय-वििचिते सर्मी ची नधम शास्त्र 
रत्नकरण्डाउपर नाम्नि उपासकाध्ययने सम्यस्दशन- 
वेरणने नाम प्रथममध्ययनम ॥?॥ 


६ जिनेन्द्रमें भक्तिका धारक भव्य प्राणी--सम्यग्हप्टि जीव--- 
देवन्द्रोंके समूहकी अमर्यादित महिमाको. अवलसीन्द्रों--मुकुटबद 
माण्डलिक राजाओं--द्वारा नमस्क्त चक्रवर्तियोंके चक्ररत्नको प्रौर 
सम्पूणे लोकका अपना उपासक बनानेवाले धर्मेन्द्रवक्रको--धर्मके 
श्रनुष्ठाता-प्रणेता तीर्थकरोंके चिन्हस्वरूप धर्मचक्रको--पाकर शिवपद 
को प्राप्त होता है--आ्रात्माकी परमकल्याणमय उस स्वात्मस्थितिरूप 
झ्रात्यन्तिक अ्रवस्थाको प्राप्त करता है, जो सम्पूर्ण विभाव-परणतिसे 
रहित होती हैं । 

व्याख्या--ऊपरी दृष्टिसे देखनेपर ऐसा मालूम होता है कि 
इस कारिकामें पिछली चार कारिकाओंके विषयकी पुनरुक्ति की 
गई है और यह एक उपसंहारात्मक संग्रहवृत्त है; परन्तु जब 


७६ समीचीन-घमशास्त्र [ अ० 
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गहरी दृष्टि डालकर इसे देखता जाता है तब यह पुनरुक्तियोंको 
लिए हुए कोरा संग्रहवृत्त मालूम नहीं होता । इसमें “लब्ध्वा' पद 
ओर 'च' शब्दके श्रयोग अपनी खास विशेषता रखते हैं. और 
इस बातको सूचित करते हैं कि एक ही सम्यग्दष्टि जीव क्रमश 
देवेन्द्र, राजेन्द्र ( चक्रवर्ती ) ओर धर्मेन्द्र ( तीर्थंकर ) इन तीनोंकी 
अचस्थाओंको प्राप्त होता हुआ भी शिवपदको प्राप्त करता है 
ओर यह पूवेकी चार कारिकाओंमें वर्णित सम्यग्हष्टिकी अव- 
स्थाओंसे विशिष्टतम अवस्था हूँ । ऐसे सातिशय पुण्याधि- 
कारी सम्यग्ट॒प्टि जीव इस अवसर्पिणी कालके भारतवर्षमें कुल 
तीन ही हुए हैं और वे हैं शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ तथा अरहनाथ 
के जीव, जा एक ही मनुज-पर्यायमें चक्रवर्ती और तीर्थंकर 
दोनों पदोंके उपभोक्ता हुए हैं ओर देवेन्द्रक सुखोंकी भोगते हुए 
इस पृथ्वीपर अवतीण हुए थे । अतः इस पद्ममें पुनुरुक्ति नहीं 
बल्कि यह सम्यग्ट्रष्टिकी एक जुदी ही विशिष्टावस्था अथवा 
सम्यग्दशनके विशिष्टतम माहात्म्यका संद्योतक है । 


इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्त॒भद्राचार्य-विरचित समीचीन-घर्मशास्त्र 
अपरनाम रत्नकरण्ड-उ पासकाध्यायमें सम्यग्दर्शनका 
वर्णन करनेबाला पहला अध्ययन समाप्त हुआ ।॥१॥ 


द्वितीय अध्ययन 


सम्यग्ज्ञान-लक्षरण 
अन्य नमनतिरिक्त याथातथ्यं बिना च विपरीतात | 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्जञ्ञानमागमिनः ॥ १ ॥ ४२॥ 


यथावस्थित वस्तु स्वरूपको जो न्यूनता-विकलता-रहित, 
अतिरि क्तता-अधिकता-रहित, विपरौतता-रहित और सन्देहरद्दित 
जैसाका तैसा जानता है अथवा उस रूप जो जानना है उसे 
आगमके ज्ञाता (भावश्वृतरूप) 'सम्यकज्ञान' कहते हैं ।' 
व्याख्या--सम्यम्ज्ञानका विषय जा यथावस्थित वस्तुम्बरूपको 
जैसाका तैसा ( याथातथ्यं ) जानना बतलाया गया हैं उसको 
स्पष्ट करनेके लिये यहाँ अन्यूनं! अनतिरिक्त” “विपरीतादिना 
ओर “निःसन्देहं! इन चार विशेषण पदोंका प्रयोग किया गया है 
ओर उनके द्वारा यह प्रदर्शित किया गया द कि वस्तुस्वरूपका 
वह जानना स्वरूपकी न्‍्यूनताकों लिये हुए अथवा अव्याप्ति दोष- 
से दृषित न होना चाहिग्रे, स्वरूपकी अतिरिक्तता-अधिकताको 
लिये हुए $ अथवा अतिव्याप्ति दोषसे दूषित भी वह न होना 
चाहिये । इसी तरह स्वरूपकौ कुछ विपरीतता तथा स्वरूपमें 
सन्देहकों भी वह लिये हुए न होना चाहिये। इन चारों विशेषणों 
की सामथ्यसे ही उस झानके यथावम्धित वस्तुस्वरूपका ज्योंका 


£ जीवादि किसी वस्तुक स्वरूपमें सर्वथा नित्यत्व-क्षरिकत्वादि 
धर्मोके विद्यमान न होते हुए भी जो वैसे किसी धर्मकी कल्पना करके उस 
वस्तुकों उस रूपमें जानना है वह स्वरूपकी अतिरिक्तताकों लिये हुए 
जानना है, ऐसा टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपनी टीकामें व्यक्त किया है । 


ड्८ समीचीन-धम शास्त्र [आ८ २ 
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त्यों जानना बन सकता है। ओर श्र॒तज्ञानके इस रूपके ही केवल- 
ज्ञानकी तरह जीवादि समस्त पदार्थोंके म्वरूपको अविकल-रूपसे 
प्रकाशनकी सामथ्येका संभव हो सकता है, जिस सामथ्यका पता 
स्वामी समन्तभद्रके देवागम' की निम्न कारिकासे चलता हें 
जिसमें बतलाया गया है कि स्याद्वादरूप जो श्रतज्ञान है वह 
ओर केवलज्ञान दोनों ही सर्वतत्त्वोंके प्रकाशनमें समर्थ हैं, भेद 
इतना ही है कि एक उन्हें साक्षातरूपसे प्रकाशित करता है तो 
दूसरा असाक्षात (अप्रत्यक्ष वा परोक्ष) रूपसे:-- 
स्याह्टाद-केवलज्ञाने सब-तत्त्व-प्रकाशने | 
भेद: साक्षादसाक्षाय ह्यवस्वन्यतमं भवेत्‌ ॥2०५॥ 
उक्त स्वरूपका लिये ह्वुए जो क्षान हे वही इस अन्धमें धर्मके 
आअंगरूपमें स्वीकृत है । 
आगे विषय-भेदसे इस ज्ञानके मुख्य चार भेदोंका बन 
करते हुए प्रन्थकार महोदय लिखते हैं:-- 
प्रथमानुयोग-स्व रूप 
ग्रथमानुयोगमर्थार्यानं चरितं पुराशमपि पृण्यम ) 


बोधि-समाधि-निदानं बोधति बोधः समीचीनः ॥२॥४३॥ 
: पुण्यके प्रसाधनस्वरूप तथा बोधि-समाधिके निदानरूप-- 
सम्यग्दशंनादिक और धर्म-ध्यानादिककी प्राप्तिमं कारणरूप--जों 
अर्थाख्यान है--शब्द-प्र्थ-व्यंजक कथानक है--चारित्र ओर पुराण 
है---एकपुरुषाअत सत्यकथा झौर अनेकपुरुषाश्रित सत्यधटना-समूह 
है--बह प्रथमानुयोग हूँ, उस प्रथमानुयोगको जो जानता है वह 
सम्यख््ञान है | भर्थात्‌ उक्त स्वरूपात्मक प्रथमानुयोगका जानना भी 
भावश्नुतरूप सम्यम्ज्ञानमें शामिल भ्रथवा परिगरिततत है । 
व्याख्या--यहाँ अनुयोग शब्दफे पू्वर्मे जो प्रथम” शब्दका 
अयोग पाया जाता है वह किसी संख्या अथवा क्रमका वाचक 
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नहीं है, बल्कि प्रधानताका द्योतक है । यह अनुयोग सब अनुयोगों 
में प्रधान है; क्योंकि एक तो इसके कथानकोंमें दूसरे अनुयोगोंका 
बहुत कुछ विषय ञ्रा जाता है; दूसरे, कथात्मक होनेसे यह बाल 
वृद्ध युवा और स्त्री सभीके लिये आसामीले समभमें आने योग्य 
होता है, और तीसरे इस अनुयोगमें वर्शित पुण्य-कथानकॉोको 
सुनने तथा अनुभूतिमें लानेसे मनुष्य पुर्य-प्रसाधक धम्मकार्योंके 
करनेमें प्रवृत्त होता दे, उसे अग्राप्त सम्यम्द्शनादिरूप बोधितक- 
की प्राप्ति होती है और वह धम्मध्यान तथा शुक्लध्यानरूप 
समाधिकी सजीव प्रेरशाओंको पाकर अपने आत्मविकासकी ओर 
लगता है | इस अनुयोगका अन्यत्र 'धर्मकथालुयोग” के नामस 
भी उल्लेख मिलता हैँ । इस अनुयोगके सब विशेषसणोंमें “अर्थो- 
ख्यान' नामका विशेषण ख्रास तोरसे ध्यानमें लेने योग्य है और 
वद्द इस बातको सूचित करता है कि इस अनुयोगके कथानक 
अ्र्थकी दृष्टिसे प्रकल्पित नहीं होते--वे परमार्थरूप सत्‌ विषयके 
प्रतिपादनको लिये हुए होते हैं। इसी बातको टीकाकार प्रभाचन्द्र- 
ने निम्न शब्दोंमें व्यक्त किया है-- . 

“तस्य प्रकल्पितत्व-व्यवच्छेदाध्सर्थाख्यानामिाति व्शिषर्‌ं,अथस्य 
परमाथस्य सतों विषयस्याउ5ख्यान॑ यत्र येन वा ते” 

आर इसलिये जो कथानक अथवा कथा-साहित्य अर्थकी 
इष्टिसे प्रकल्पित हों उसे इस अनुयोगके बाहरकी वस्तु समभनी 
चाहिये । 

करर्ाानुयोग-स्वरूप 

लोका5लोक-विभक्ते यु गरपरिवृत्तेश्चतुगंतीनां च । 
आदशशंमिव तथामतिरबेति करश्ानुयोगं च ॥ ३॥ ४४॥ 


* जो लोक-अलोकके बिभागका, (उत्सपिण्यादि-बुगरूप) काल- 
-परिवतेनका और चतुर्गतियोंका दपेशकी तरह प्रकाशक हे बह 
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करणानुयोग दे, उसको जो जाभता है वह भी सम्यश्ान है-- 
प्र्थात्‌ उक्त स्वरूप करणानुयोगका जानना भी सम्यण्जान है । 

व्याख्या--यहाँ करणानुयोगके विषयको मोटे रूपसे तीन 
भागोंमें विभाजित किया गया है--एक लोक-अलोकके विभा- 
जनका, दूसरा युग--परिवतेनका और तीसरा चतु्गतियोंका 
विभाग है। जहाँ जीवादिक पदार्थ देखनेमें आते हैं--पाये जाते 
हैं-उसे “लोक” कहते हैं, जो कि ऊध्बे मध्य अधोलोकके भेदसे 
तीन भेद रूप है और जिसका परिमाण ३१४३ राजू जितना है। 
जहाँ जीवादि पदार्थ देखनेमें नहीं श्राते उस लोक-बाह्य अनन्त 
शुद्ध आकाशकों अलोक' कहते हैं । इन दोनोंका विभाग कैसे 
ओर तेत्र-विन्यासादि किस किस प्रकारका है यह सब करणानु 
योगके प्रथम विभागका विषय है । दूसरे विभागमें उत्सर्पिणी 
तथा अवसपिंणी जैसे युगोंके समयोंका विभाजन ओर उनमें 
होनवाले पदार्थोंके वृद्धि-ह्वासादिरूप परिवतेनोंका निरूपण आता 
है | तीसरे विभागमें देव, नरक, मनुष्य और तियचके भेदसे 
चार गतियोंका स्वरूप तथा स्थिति आदिका वर्णन रहता है । 
करणानुयोग अपने इन सब विषय-विभागोंको यथावस्थितरूपमें 
दर्षणकी तरह प्रकाशित करता है । ऐसे करणानुयोग शास्त्रको 
भावश्रतरूप जो सम्यग्ज्ञान हे वह जानता हे अर्थात्‌ यह भी उस 
सम्यग््वानका विषय है । यह अनुयोग अन्यत्र गणितानुयोगके 
नामसे भी उल्लेखित मिलता है। 


चरणानुयोग-स्वरूप 
गहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्ति-वद्धि-रक्षा्नम । 
चरणानुयोग-समयं सम्परन्नानं विजानाति ॥ ४ ॥४५॥ 


गृहस्थों ओर गृहत्यागी मुनियोंके चरित्रकी उत्पत्ति, वृद्धि 
ओर रक्षाके अंगस्वरूप--कारणभूत अथवा इन तीन अंगोंको 
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लिये हुए जो शास्त्र है वह चरणानुयोग है; उस शास्त्रको जो 
विशेष रूपसे जानता दे वह ( भावश्वुतरूष ) सम्यस्ज्ञान है। भर्धात्‌ 
उक्त स्वरूप चररानुयोगका जानना भी सम्यग्ज्ान है । 
व्याख्या--यहाँ “चरण्ानुयोगसमयं” पदका जो विशेषण पूर्बाद्धे 
के रूपमें स्थित है उससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि चरणानुयोग 
नामका जो द्रव्यश्र॒त ( केवल्यनुकूलप्रणीत आचारशास्त्रादिके 
रूपमें ) है वह य्रहस्थों तथा मुनियोंके चारित्रकी उत्पत्ति, वृद्धि एयं 
रक्षाकों अपना अंग किये होता दै--उनका प्रतिपादक होता है-- 
अथवा वैसे चारित्रकी उत्पत्ति आदिमें निमित्तमूत सहायक होता 
है। उस केवलि-प्रशयनाउनुवर्ति चारित्र-शास्त्रको जो सविशेष 
रूपसे जानता है या जिसके द्वारा वह शास्त्र जाना जाता हैं उसे 
अथवा उस जाननेको भी सम्यरज्ञान कहते हैं, जो कि माव- 
श्रुतके रूपमें हं।ता है । 
गृहस्थोंके योग्य चारित्रकी उत्पत्ति वृद्धि और रक्षाका कितना 
ही मोलिक वर्णन इस प्न्थमें आ गया हूँ, जो कि चरगानुयागका 
ही एक मुख्य अंग है। ग्रहत्यागी मुनियोंके चारित्रकी उत्पत्ति 
वृद्धि और रक्षाके लिये मूलाचार, भगवती आराधना आदि प्रमुख 
थोंको देखना चाहिये। 
द्रव्यानुयोग-स्वरूप 
जीवा5जीवसुतक्े पुएया5पुएये च बन्ध-मोक्षी च। 
द्रव्यानुयोगदीपः श्रुत-विद्याउडलोक मा55तनुते ॥५॥४६॥ 


गति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय्र-विरचिते सर्माचीन-पमशार्त्र 
रत्नकरण्ड उण्र्नाम्नि उपासकाउध्ययने सम्यस्ज्ञान- 
वरणुनं नाम द्वितीयमध्ययनस्‌ ॥ २ ॥ 
जो सुव्यवस्थित जीव-अजीव तस्वोंको, पुण्य-पापको तथा 
बन्ध-मोक्षको ओर (चकारसे) बन्धके कारण (आखब) तथा मोक्षके 
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कारणों (संवर-निजरा) को भी प्रकाशित करनेवाला दीपक है वह 
द्रव्यानुपयांग है, और वह श्रृतविद्याहप भावश्वुतके आ्ालोक- 
को विस्तृत करता है। यह द्रव्यानुयोग सम्यग्जानका विषय है इसलिये 
इसका जानना भी सम्यज्जान है | 


व्याख्या--यहाँ जिस द्रव्यानुयोगकोी दीपकके रूपमें उल्लेखित 
किया गया है वह मिद्धान्तसूत्रादि अथवा तत्त्वाथसूत्रादिके रूप- 
में द्रव्यागम है-द्रव्य भ्रुत हँ-जो कि जीव-अजीव नामके सुतस्त्वों 
को, पुण्य-पापरूप कमंप्रकतियोंका तथा बन्ध-मोक्षको ओर बन्ध- 
के कारगा (आम्रव) ओर माक्षके कारणों ( संवर-निर्जरा ) को 
अशेष-विशेषरूपस प्ररूपित करता हुआ अश्रुवविद्यारूप भावश्रतके 
प्रकाशका विस्तत करता है। एसी स्थितिस द्रव्यानुयोगका जानना 
भी सम्यसक्षान है । जिन नव तत्तोंके प्ररूपक द्रव्यागमका यहाँ 
उल्लेख है उनका स्थरूप द्रव्यानुयोग-विषयक शास्त्रोंमें विस्तारके 
साथ वर्शित है ओर इसलिये उसे यहां देनेकी ज़रूरत नहीं हे, 
उन्हीं शास्तोंपरसे उसको जानना चाहिये । 

इस तरह सम्यग्झान विषय-मेदसे प्रथमानयोग, करणा- 
नुयोग, चरणानुयोग ओर द्रव्यानुयोगके रूपमें चार भेद रूप है। 
प्रस्तुत धमशास्त्रमें ज्ञानके इन्हीं चार भेदोंकों स्वीकृत किया गया 
है, मतिज्ञानादिकको नहीं । 


इस प्रकार स्वामी समन्‍्तभद्राचायं-विरचित समीचीन-धमंशास्त्र 
झ्रपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें सम्यस्जान- 
वर्णान नामका दूसरा प्रध्ययन समाप्त हुआ ॥ र।। 


ना $नलधकेड 


तृतीय अध्ययन 


सच्चारित्रका पात्र श्रौर ध्येय 


मोह-तिमिराउपहरणे दशनलाभादवाप्तसंज्ञानः । 
राग-द्वेष-निवुत्ये चरण प्रतिपद्यते साधुः ॥१॥४७॥ 


“ मोह-तिमिरका अपहरण होने पर--दर्शनमोह (मिथ्यादर्शन)- 
रूप अन्धकारके यथासम्भव उपशम, क्षय तथा क्षयोपशम-दक्षाकों 
प्राप्त होने पर अ्रथवा दर्शनमोह-चारित्रमोहरूप मोहके श्र शाना- 
वरगणादिरूप तिमिरके यथासम्भव क्षयोपशमादिके रूपमें अ्रपहत होने 
पर--सम्यर्दर्शनके लाभपू्वक सम्यस्ल्वानको प्राप्त हुआ साधु- 
पुरुष--भव्यात्मा--राग-ट्वे षकी निवृत्तिके लिये चरणको--हिंसादि- 
निवृत्ति-लक्षण सम्यक्‌ चारित्रको--अंगीकार करता है |” 

व्याख्या--यहाँ 'द्शन' और 'चरण' शब्द बिना साथर्मे 
किसी विशेषणके प्रयुक्त हांने पर भी पूर्व-प्रसंगसवश अथवा 

पन्थाधिकारके वश सस्यकपद्से उपलक्तित हैं और इसलिए उन्हें 
क्रमश: सम्यग्दशन तथा सम्यक्चारित्रके वाचक सममना चाहिये। 
सम्यकचारित्रका किसलिये अंगोकार किया जाता हँ--डसकी 
स्वीकृति अथवा तद्गुप-प्रवृत्तिका क्या कुछ ध्येय तथा उह्ँ श्य है-. 
ओर उसको अंगीकार करनेका कोन पात्र है? यही सब इस 
कारिकामें बतलाया गया है, जिसे दूसरे शब्दों-द्वारा आत्मामें 
सम्यक्‌चारित्रकी प्रादुभृतिका क्रम-निर्देश भी कद्द सकते हैं। इस 
निर्देशमें उस सत्पुरुषको सम्यकचारित्रका पात्र ठहराया है जो 
सम्यग्झ्ञानी हो, और इसलिये अल्लानी अथवा मिथ्याह्लानी 
उसका पात्र ही नहीं। सम्यरक्वानी वह होता दे जो सम्यग्दशनको 
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प्राप्त कर लेता है--सम्यग्दशेनकी प्राप्ति उसके सम्यम्न्ञानी होनेमें 
कारणीभूत है । और सम्यग्दशनकी प्राप्ति तब होती है जब मोह- 
तिमिरका अपहरण हा जाता है। जब तक मोह-तिमिर बना 
रहता है तब तक सम्यग्दर्शन नहीं हो! पाता । अथवा जितने 
अंशोंमें वह बना रहता है उतन अंशॉंमें यह नहीं हो पाता। 
अतः पहले सम्यग्दशनमें बाधक बने हुए मोह-तिमिरको प्रयत्न- 
पूवेक दूर करके दृष्टि-सम्पत्तिको--सम्यम्हष्टिका--श्राप्त करना 
चाहिये ओर मम्यर्हृष्टिकी प्राप्ति-द्वारा सम्यग्झानी बनकर राग- 
इंषकी निवृत्तिकों अपना ध्यय बनाना चाहिये: तभी सम्यक- 
चआरित्रका आराधन बन सकेंगा। जितने जितने अंशोंसें यह 
मोह-तिमिर दर होता रहगा उतन उतने अंशोम दशशान-क्षानकी 
प्रादुभूति होकर आत्मासें सम्यकचारित्रके अनुष्ठानकी पात्रता 
आती रहेगी । आर इसलिये माह-तिमिरका दर करनेका प्रयत्न 
सर्वेपरि मुख्य ह--वही भव्यात्मामें सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र- 
रूप धमकी उत्पत्ति ( प्रादुभूति ) के लिये भूप्ति तस्वार करता है। 
इसीसे ग्रन्थकी आदियमें माह-तिमिरके अपहरणम्वरूप सम्यग्दशन- 
का अध्ययन सबसे पहल कुछ विस्तारके साथ रक्‍्खा गया दे 
आर उसमें सम्यस्दशनकी ग्रापिपर सबस अधिक जार दत हुए 
चस ज्ञान आर चारित्रक लिये बीजनूत बतलाया ह 4 | 
सारिग्रक ध्ययका स्पष्लकरगा 

राग-2 प-निवत्ति#हिंसादि निवतना-क्रता भबति । 
अनपेद्षिता 5थंवतिः कः पुरुष: सेवन नुपवोय्‌ ॥२॥४-॥) 

राग-द्पकोी निशवूलि हिसादिककी निवर्नतास--चारित्रहूपसे 
कथ्यमान आहटिगा, सग्य, झचाव, बअह्वाचंय ग्रार अपस्ग्रहादि बतोंकी 


पर देखी, 'जिद्या-वुत्तस्य समभात इत्याद काॉरिका ३२ । 
% रागदागनिवरितिपाठान्तस्म । 


कारिका ४८-४६ ] प्रतिपद्चमान चारित्रका लक्षण प्‌ 


उपासनासे--की गई होती है। ( इसीसे साधुजन हिसादि-निवृत्ति- 
लक्षर चारित्रको अंगीकार करते हें--उसको उपासना-आराधनामें 
प्रवत्त होते हैं। सो ठीक ही है ) क्योंकि अर्थबृत्तिकी अथवा अथे 
( प्रयोजनविशेष ) और वृत्ति ( आजीविका ) की अपेक्षा न रखता 
हुआ ऐसा कौन एुरुप है जो राजाओंकी सेवा करता है ?--कोई 
भी नहीं ।' 

व्याख्या--जिस प्रकार राजाओंका सबन विना प्रयोजनके 
नहीं होता उसी प्रकार अहिंसादि-ब्रतोंका सवन भी बिना प्रयोजन- 
के नहीं हता । राजाओंके सेवनका प्रयोजब यदि अथवकृत्ति है 
तो इन ब्रतोंक अनुप्लान-आराधनरूप सबनका प्रयाजन है उनके 
द्वारा सिद्ध हानेवाली राग और हेपकी निवृत्ति। कृत: इस 
प्रयोजलका सदा ही ध्यानमें रखना चाहिए | अर्टिसा्दिब्रतोका 
अनुष्ठान करते हुए यदि यह अयाजन सिद्ध नहीं हा! रहा है तो 
समभना चाहिए कि ब्रतोंका सेवन-आराधन टीक नहीं बन रहा 
है ओर तब उसे टीक तौर पर बनानेका पृर प्रयसन हाना चाहिये । 
जिस ब्रतीका लक्ष्य ही राग-द्वेपकी निवृत्तिकी तरफ़ न हो उसे 
“लक्य-भ्ृष्ट' ओर उसके ब्रतानुप्तानकों व्यर्थका क्रोरा आडम्बर 
समझना चाहिये । 

प्रतिपद्यमान चारित्रका लक्षण 
हिंस चौरये | झ न + 
पाउनत-चौर्येम्यो मंथुनसेवा-परिग्रहाभ्यां च। 
पाप-प्रणालिकाम्यों विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्‌ ॥३॥४६॥ 

* हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुनसवा ओर परिग्रहके रूपमें जो 
पाप-प्रणालिकाएँ हैं--पापख्रवके द्वार हैं, जिनमें होकर ही ज्ञानवराणादि 
वाप-प्रकृतियाँ आ्रात्मामें प्रवेश पाती हैं और इसलिये पापरूप हैं--उनसे 
जो विरक्त होना द्दै---तद्रप प्रवुत्ति न करना है--वह सम्यग्थानी- 
का चारित्र अर्थात्‌ सम्यकचारित्र हें । 


८5 समीचीन-धर्मशाद्द [अ० ३ 


व्याख्या--यहाँ 'स॑ज्ञस्य' पदके द्वारा सम्यक चा रित्रके स्वामी- 
का निर्देश किया गया है ओर उसे सम्यसज्ञानी बतलाया गया 
है । इससे स्पष्ट है कि जो सम्यमज्ञानी नहीं उसके सम्यक-चारित्र 
होता ही नहीं--मात्र चारित्र-विपयक कुछ क्रियाओंके कर लनेसे 
ही सम्यकचारित्र नहीं बनता, उसके लिये पहले सम्थस्ञानका 
होना अति आवश्यक हैं । 


हिंसाके लिय इसी ग्रन्थमें आगे 'प्राशातिपात' ( ग्राग्युब्य- 

परोपण, प्राणवात), "वध! तथा 'हनि! का; अनतके लिये 'वितथ! 
अलीक' तथा म॒पाका एवं फलिताथके रूपमे असत्यका: चौयके 
लिये 'स्तेय” का; मैथुनसेवाके लिये 'काम' तथा 'स्मर' का एवं 
फलिताथरूपमें “अन्नक्य' का; ओर परिग्रहकें लिये 'संग', 'मूर्छला' 
(ममत्वपरिणाम) तथा 'इन्छ्ा! का भी प्रयाग किया गया हैं १! 
शोर इसलिये अपन अपन वग॒क इन शब्दोंका एकार्थक, पर्याय- 
नाम अथवा एक दूसग्का नामान्तर समझना चाहिए। 

चारित्रके भेद और स्वामी 
सकल॑ विकलं चरण तत्सकलं सर्वंसंग-विरतानाम्‌ । 
अनगाराणां, विकलं सागाराणां ससंगानाम्‌ ॥४॥५०॥ 

«६ (पूव॑निदिष्टठ हिसादि-विरति-लक्षण) चारित्र 'सकल' (परिपूर्ण) 
ओर “विकल' (अपूर्ण) रूप होता है--महाव्वत-भ्रखुत्रतके भंदसे उसके 
दो भेद हैं। सबेसंगसे---बाह्य तथा आशभ्यन्तर दोनों प्रकारके परियग्रह 
से--विरिक्त ग्रहत्यागी मुनियाका जा चारित्र है वह सकलचारित्र 





+ देखो, हिसावर्ग के लिये कारिका ५२, ५३, ५४, ७२, ७० से ७८ 
८४; झनृतवर्गके लिये कारिका ५२, ५०, ५६; चौयंवर्गके लिये कारिकी 


५२, ५७; मैशुनसेवावर्गके लिये कारिका ५२, ६०, १४३; और परिग्रह- 
वर्गेके लिये कारिका ५०, ६१ । 


कारिका ४०८] चारित्रके भेद और रवामी घ्७ 


जि जीजखज+ -+ञ था 


ह (संसंयम) है, और परिग्रहसहित ग्रहस्थोंका जो चारित्र है वह 
विकलचारित्र' (देशसंयम) है ।? 


व्याख्या-यहाँ चारित्रके दो भेद करके उनके स्वामियोंका 
निर्देश किया गया है । महाब्रतरूप सकलचारित्रके स्वामी 
(अधिकारी) उन अनगारों (ग्रहत्यागियों) को बतलाया है जो 
संपूर्णपरिमहसे विरक्त हैं, ओर अरुब्नतरूप विकलचा रित्रके 
स्वामी उन सागारों (ग्रहस्थों) को प्रकट किया है जो परिग्रह- 
सहित हैं ओर इसलिये दानोंके स््संगविरत'! और “ससंग' इन 
दो अलग-अलग विश्लेषणोंसे स्पष्ट हेकि जो अनगार सर्वसंगसे 
विरक्त नहीं हैं--जिनके मिथ्यात्वादिक कोई प्रकारका परिप्रहद 
लगा हुआ है--बरे ग्रहत्यागी होनेपर भी सकलचारित्रके पात्र या 
स्वामी नहीं-यथार्थमें महात्रती अथवा सकलसंयमी नहीं कहे 
जा सकते; जैसे कि द्रव्यलिंगी मुनि, आधुनिक परिप्रहधारी 
भद्वारक तथा ११ वीं प्रतिमामें स्थित छुल्लक-एलक। और जा 
सागार किसी समय सकलसंगसे विरक्त हैं उन्हें उस समय ग्रहमें 
स्थित होने मात्रस सवथा विकलचारित्री ( अगुब्नती ) नहीं 
कह सकते--वे अपनी उस असंगदशामें महात्रतकी ओर बढ़ 
जात हैं। यही बजह है कि प्रंथकारमहादयने सामायिकर्मे स्थित 
ऐसे ग्ृहस्थोंको 'यति भावषको प्राप्त हुआ मुनि' लिखा हैं ( कारिका 
१८२) ओर माही मुनिसे निर्मोही ग्रहस्थका श्रेप्त बतलाया है 
(का, ३३) | और इससे यह नतीजा निकलता दै कि चारित्रके 
'सकल' या 'विकल' होनेमें प्रधान कारण उभय प्रकारके परिग्रह- 
से विरक्ति तथा अविरक्ति है--मात्र गृहका त्यागी या अत्यागी 
होना नहीं है। अतः 'स्ंसंगविरत”ः और '“ससंग” ये दोनों 
विशेषण अपना खास महत्व रखते हैं और किसी तरद्द मी 
जपेक्षणीय नहीं कद्दू जा सकते । 


फप समीचोन-धर्मशाख्त [ अ्र० ३ 
वतभेदरूप गृहस्थचारित्र 


गृहिणां त्रेधा तिष्ठत्यणु-गुण-शिक्षा-त्रतात्मकं चरणम्‌ | 
पंच-त्रि-चतुमेंदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातम्‌ ॥५॥५ १॥ 


* ग्ृहस्थोंका (विकल) चारित्र अरुब्नत-गुरत्रत-शिक्षात्रतरूपसे 
तीन प्रकारका होता है। ओर वह व्तजत्रयात्मक चारित्र क्रमशः 
पांच-तीन-चार भेढोंको लिये हुए कद्दा गया है--प्रर्थात्‌ श्रणुब्रतके 
पांच, ग्रुगाव्रतके तीन और शिक्षात्रतके चार भेद होते हैं ।' 

व्याख्या--यहा ग्रृहस्थोंके विकल-चारित्रके अंगरूपमें जिन 
पांच अरुख्रतों, तीन गुणब्रतों और चार शिक्षाश्रतोंकी सूचना 
की गई है उनमें अगुब्त चारित्रकी उत्पन्तिके अंगरूपमें 
गुणब्रत चारित्रकी बृद्धिके अंगरूपमें ओर शिक्षात्रत चारित्रकी 
रक्षाके अंगरूपमें म्थित हैं । 

आगे प्रन्थकारमहोद्य बिकल चारित्रके इन भेदों तथा उप- 
भेदोंका क्रमशः लक्षणा-पुरस्सर वर्णन करते हैं । 

अरपुत्रत-लक्षर 
प्राशातिपात-वितथव्याहार-स्तेय काम -मूच्छास्य:। । 
स्थुलेम्यः पापेभ्य: व्युपरमशमरणुत्रत भवति ॥६॥५२॥ 


स्थूलप्राणातिपात --मोटे रूपमें प्राण्योंके घातरूप स्थलहिंता-- 
स्थूलवितथव्याद्ार--मोटे रूपमें प्रन्यथा कथनरूप स्थूलअसत्य-- 
स्थूलस्तेय-- मोटे रूपमें परधन हरणादिरूप स्थूलचौय॑ (चोरी )--, स्थूल 
कीम--मोटे रूपमें मैथून सेवारूप स्थूल-भ्रब्रह्म---आर स्थूलमूरू छो-- 
मोटे रूपमें ममत्वपरिणामरूप स्थूल-परिग्रह--; इन (पांच) पापोंसे जो 
विरक्त होना है उसका नाम “अरुब्रत' हे । 


| 'मूच्छेरप:! इ8 ते ५८ठा तरम्‌ । 


कारिका ४२ | अशखशुद्बत-लक्षण ८६ 


व्याख्या--यहाँ पापोंके पाँच नाम दिये हैं, जिन्हें अन्यत्र 
दुसरे नार्मोसे भी उल्लेखित किया हे, ओर उनका स्थूल विशेषण 
देकर मोटे रूपमें उनस जिरक्त होनेको 'अरुच्रतः बतलाया है। 
इससे दो बातें फलित होती हैं--एक तो यह कि इन पापोंका 
सृक्ष्मरूप भी है ओर इस तरहसे पाप स्थूल-सूक्ष्मके भदसे दो 
भागोंमिं विभक्त हैं। अगली एक कारिका 'सीमान्तनां परत: (६५) 
में 'स्थलतरपंचपापसत्यागात्‌! इस पदके द्वारा इन पांच पार्पोके 
स्थूल' ओर “सूक्ष्म! ऐसे दो भेदोंका स्पष्ट निर्देश भी किया गया 
हे और ६८वीं तथा ७०वीं कारिकाओंमें सूक््मपापकी अणुपाप 
नामसे ओर ४७वीं कारिकामें स्थूल पापको अक्ृश' शब्दसे 
उल्ले।खत किया है, इससे “अग्गु' और “ऋश' भी सूक्ष्मके नामा- 
न्तर हैं| दुसरी बात यह कि रक्ष्मरूपसे अथवा पूर्णरूपसे इन 
पापोंसे विरक्त होनेका नाम महांत्रत' है. जिसकी सूचमा कारिका 
७०, »+ और ६४ से भी मिलती है । 
इसके सिवाय, जिन्हें यहाँ 'पाप' बतलाया गया है उन्हें टी 
चरित्रका लक्षण प्रतिपादन करते हुए पिछली एक कारिका (४६) 
में 'पापप्रणालिका लिखा है. और इससे यह जाना जाना है कि 
हां कारणमें का्यका उपचार करके पापके कारग्योंको 'पाप' कहा 
गया है | वास्तवसें पाप मोहनीयादि कर्मोंकी वे अग्रशस्त प्रकृतियाँ 
हैं जिनका आत्मामें आख््रव तथा वनन्‍्ध इन हिंसादिख्प योग- 
परिणतिसे हाता है ओर इसीस इनका “पापप्रग्गालिका' कहा गया 
है। स्वयं प्रस्थकार महोदयन अपने स्वयस्भूस्तोत्रमें 'मोहरूयों 
रिप: पाप: कवायसंटसा धन:” इस वाक्यके द्वारा मोह? को उसके 
क्रोधादि-कपाय-भटों-सहित पाप! बतलाया है और देवागम 
(६५) तथा इस अन्थ (का, २७) में भी 'पापाखब' जैस शब्दोंका 
प्रयोग करके कर्मोंकी दशेनमोहादिरूप अशुभ प्रकृतियोंको ही 
“पाप? सूचित किया है। तत्त्वाथंसूत्रमें श्रीयृश्रपिच्छाचार्य ने भी 


६० समीचीन-घमशास्त्र [( अ० 


अतो न्यत्पापं! इस सूत्रके ढ्रा सातावेदनीय, शुभआयु, शुभ- 
नाम और शुभ (उच्च) गोत्रको छोड़कर शेष सब कर्मभ्रक्ृतियों 
को पाप” बतलाया है। दूसरे भी पुरातन आचार्योका ऐसा ही 
कथन है | अतः जहाँ कहीं भी हिंसादिककों पाप कहा गया है 
वहाँ कारगामें कायकी दृष्टि संनिहित है, ऐसा सममाना चाहिए । 
अहिसाश्णुन्नत -लक्षरग 
संकल्पात्कृत-कारित-मननादोग-त्रयस्य-चर-सत्वान्‌ । 


न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थुल-वधादिरिमणं निपुणा: ॥७॥५३॥ 

'संकल्पसे--संकन्पपूर्वंक ( इरादतन ) अथवा शुद्ध स्वेच्छासे-- 
किये गये श्रोगन्रयक्रे--मन-वचन-कायके--क्तकारित-अनुमोदन- 
रूप व्यापारसे जो त्रस जीवोंका--लक्ष्यभ्त ह्ीखियादि प्रारियोंका 
--आ्राणघात न करना है उसे निपुणा जन (आप्तपुरुष व गशाधरादिक) 
स्थूलवधविरमण'--प्रहिसाञ्णुब्रत--कहते हैं । 

व्याख्या -यहाँ 'संकल्पात”' पद उसी तरह हेतुरूपमें 
प्रयुक्त हुआ है जिस तरह कि तस्तवाथंसूत्रमें 'प्रमत्तयोगात्‌' और 
पुरुषाथसिद्ध्युपायमें 'कपाययोगात्‌' पदका प्रयोग पाया जाता 
हैँए, ओर यह पद आरम्भादिजन्य-त्रसहिसाका निवर्तक 
(अ्ग्राहक) तथा इस ब्रतके बत्रतीकी शुद्ध-स्त्ेन्छा अथवा स्वतन्त्र 
इच्छाका संद्योतक है । ओर इसके द्वारा त्रतकी अगुताके अनुरूप 
जहाँ त्रसहिसाको सीमित किया गया है वहाँ यह भी सूचित 
किया गया है कि इस (संकल्प) के बिना वह (संकल्पी) त्रसहिसा 
नहीं बनेगी | श्रोर यह ठीक ही है; क्‍योंकि कारणके अभावमें 
तज्जन्य कायेका भी अभाव होता है।ओऔर इस 'संकल्पात' पदकी 


# प्रमत्तयोबात्पराणव्यपरोपणं हिसा । -+तत्त्वाथंसूत्र ७-९३ 
यत्खलु कषाययोगात्याणानां द्रब्य-भाव-रूपारां । 
व्यपरोपणास्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा !। पुरुया्थ ०४३ 
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अनुवृत्ति अगली 'सत्याणुष्रतर” आदिका लक्षण प्रतिपादन करने- 
वाली कारिकाओंमें उसी प्रकार चली गई है जिस प्रकार कि 
तस्वाथंसूत्रमें 'प्रमत्तयोगात्‌' पदकी अनुवृत्ति अगले असत्यादिके 
नक्षण-प्रतिपादक सूत्रोंमें चली गई; हे । 

शुद्ध-स्वेच्छा अथवा स्वतन्त्र इच्छा ही संकल्पका प्राण दे, 
इसलिए वैसी इच्छाके बिना मजबूर होकर जो अपने प्राण, धन, 
जन, प्रतिष्ठा तथा शीलादिकी रक्षाके लिए विरोधी हिंसा करनी 
पड़े वह भी इस ब्तकी सीमासे बाहर है। इस तरह आरम्भजा 
ओर विरोधजा दो प्रकारकी त्रसहिंसा इस संकल्पी त्रसहिसाके 
न्यागमें नहीं आती | पंचसूना ओर क्ृषिवाशिज्यादिस्य आरम्भ 
कार्यो तो किसी व्यक्तिविशेषक प्राशाघातका कोई संकल्प हीं 
नहीं होता, और विरोधजा हिंसामें जा संकल्प होता है वह शुद्ध 
स्वच्छासे न हानके कारगा प्राशरहित होता है, इसीस इन दोनों- 
का त्याग इस ब्रतकी कोटिसें नहीं आता। इन दोनों प्रकारकी 
हिंसाओंकी छूटके बिना ग्रहम्थाक्षम चल नहीं सकता, राज्य- 
व्यवस्था बन नहीं सकती ओर न ग्रहस्थ-जीवन व्यतीन करते 
हुए एक ज्षणके लिये ही कोइ निरापद या निराकुल रह सकता 
हैं । एक मात्र विरोधिद्चिसाका भय कितनोंकों ही दूसरोंके धन- 
जनाडदिकी हानि करनेस रोके रहता हैं । 

यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि (हिनस्ति पदके 
अथेरूपमें, हिंसाके पूर्वनिर्दिष्ट पर्यायनाम 'प्राणातिपात' को लर्षय 
में रखते हुए, प्राशधातकी जो बात कही गई हैं वह ब्रतकी 
स्थृूलतानुरूप प्रायः जानसे मार डालने रूप प्राणघातस सम्बन्ध 
रखती है, ओर यह बात अगली कारिकामें दिए हुए अतिचारों- 
को देखते हुए और भी स्पष्ट होजाती है । क्‍योंकि छेदनादिक भी 
प्रासघातके ही रूप हैं, उनका समावेश यदि इस कारिका-वर्णित 
प्रायघातमें होता तो उन्हें अलगसे कहने तथा अतीचार” नाम 


धर समीचीन-धर्मशास्र._ [आण्दे 
देनकी जरूरत न रहती । अतीचार अभिसन्धिकृत-ब्रतोंकी बाह्य 
सीमाएँ हैं | 

अहिसाअपुश्रतके अतिचार 
छेदन-वन्धन पीडनमतिभारारोपणं व्यतीचाराः | 
आहारवाग्णाउपि च स्थुलवधादूव्थुवरते; पंच ॥८॥५४॥ 


छुट्न', -कर्रा-नासिकादि शरीरके अवयवोंका परहितिरोध्रिनी 
हृष्टिस छेदना-भेदना--, बन्धन -रस्सी जंजीर तथा दूसरे किसी प्रति- 
बन्धादितेः द्वारा शरीर और वचनपर यथेप्ट-गति-निरोधक अनूचित रोक- 
धाम लगाना--, पीडन--दण्ड-चाबुक बेंत आदिके अनुचित अभिषात- 
हरा रारीरको पीड़ा पहुंचाना तथा गाली आदि कटुक बचनोंके द्वारा 
दिसीके मनको दुखाना--, आतिभारारोपशा--किसी पर उसकी दक्ति- 
में ग्रथया न्‍्यास-नीतिस अधिक कार्यभार, करभार, दश्टभार तथा ब्रोमा 
लायइना--, और आहार-वारणा- अपने आझाश्चित प्राशियोंके अनन्‍्न- 
पानादिका निराध करना, उन्हें जानबूमककर जाक्ति होते यथा समय शौर 
यधथापरिसमाश भोजन ने देना--: ये पांच स्थूलवध-विरसशणके-- 
अभिसाउगुव्रतविी--अती चार हैं--सी मोल्लंघन झ्रथवा दोष हैं ।' 


ब्याख्या-यहाँ जिस समय सीमोल्लंघन अथवा दोपके लिये 
<यतीचार' शब्द का प्रयोग किया है उसीके लिये प्रन्थमें आगे 
क्रमशः व्यनिक्रम, व्यतीपात, विक्षेप. अतिक्रमण. अत्याश. 
व्यतीत, अत्यय, अतिगम, व्यतिलंघन ओर अतिचार शब्दोंका 
अयोग किया गया है#. और इसलिए इन सब शब्दोंको एकार्थक 
समभना चाहिए। 


# देखो, कारिका न ०६, ४८. ६२. ६३, ७३, ८१,६६,१०५. 
११०. १२६ । 
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सत्या5रणुब्रत-लक्षरा 
स्थलमलीक॑ न वदति न परान्वादयति सत्यमपि बिपदे | 


यक्तद्रदन्ति सन्‍्तः स्थलमपावाद-वरमणम््‌॒ ॥६॥५५॥ 
(संकल्पपूर्वक भ्रथवा स्वेच्छासे) स्थूल्न अलीकको--मोर्टे भूठको 
--जा स्वयं न बोलना ओर न दूसरोंस बुलवाना है, तथा जो 
सत्य विपदाका निमित्त बने उसे भी जो स्वयं न बोलना और 
न दूसरोंसे बुलवाना है, उसे सन्‍्तजन--प्राप्त पुर्ष तथा गणधर- 
देवादिक--स्थूलम॒पावाद-बैरमण'--सत्याणुब्रत--कहते हैं । 
व्याख्या--यहाँ स्थूल अलीक अथवा मोटा भूठ क्‍या ? यह 
कुछ बतलाया नहीं--मात्र उसके न बोलने तथा न बुलवानकी 
ब्रात कही है, और इसलिये लोकव्यवहारमें जिसे माटा भूठ 
समभा जाता ही उसीका यहाँ ग्रहण अभोष्ट जान पड़ता हूँ। 
ओर वह ऐसा ही हो सकता है जेंसा कि शपथ साक्षीके रूपमें 
क़सम खाकर या हलफ़ उठाकर जानत-बूकत अन्यथा (वास्त- 
विकताके विरुद्ध) कथन करना, पंच या जज (न्यायाधीश) आदि 
के पद॒पर प्रतिष्ठित हाकर अन्यथा कहना-कहलाना या निशाय 
देखा, धर्मापदंप्टा बनकर अन्यथा उपदेश देना आर सच बोलने- 
का आश्वासन देकर या विश्वास दिलाकर कूठ बरालना (अन्यथा 
कथन करना) | साथ ही ऐसा भूठ वालना भी जो क्रिसीकी 
चिपदा ( संकट वा महाहानि ) का कारग हा; क्योंकि विपदाके 
कारश सत्यका भी जब इस त्रतके लिए निपथ किया गया ८ तब 
बेस असत्य बालनेका ता स्वत: ही निपतर हाजाता ४ ओर बह 
भी स्थुलमपावादमें गर्भित हैं। ओर इसलिये अज्ञानताके बश 
(अजानकारी) या असावधानी (सक्ष्मप्रमाद। के यश्य जा बात 
बिना चाह ही अन्यथा कही जाय या मु दल निकल जाय उसका 
स्थुल-मपावादमें प्रहण नहीं है; क्योंकि अहिसाणुत्रतके लक्षणमें 


६४ समीचीन-घधर्मशास्र [ ञ्र० ३ 


आए हुए 'संकल्पात” पदको अनुबृत्ति यहाँ भी है जैसाकि पहले 
उसकी व्याख्यामें बतलाया जा चुका है । इसी तरह ऐसे साधा- 
रण असत्यकी भी इसमें परिगणना नहीं है जो किसीके ध्यानको 
विशेषरूपसे आकृष्ट न कर सके अथवा जिससे किसीकी कोई 
विशेष हानि न होती हो । 

इसके सिवाय योलने-बुलवानेमें मुखसे बोलना-बुलवाना ही 
नहीं बल्कि लखनीसे बालना-बुलवाना अथौत्‌ लिखना-लिखाना 
भी शामिल हें | 

यहाँ ऐसे सत्यकोी भी असत्यमें परिगणित किया है जो 
किसीकी विपदाका कारण हो, यह एक खास बात है ओर इससे 
यह साफ़ सूचित होता हैं कि अर्विसाकी सर्वत्र प्रधानता है, 
अहिसात्रत इस ब्रतका भी आत्मा है और उसकी अनुबूनि 
उत्तरवर्ती त्रतोंमें बरावर चली गई है । 


न 


सत्याय्युक्नतके अतिचार 
न ० कै ५ 
परिवाद-रहो5म्याख्या पेशुन्यं कूटलेखकरणं च । 
न्यासाउपहारिता च व्यतिक्रमा! पंच सत्यस्य ॥१ ०॥५६॥ 


« परिवाद--तिन्‍्दा-गाली-गलौच, रहोभ्याख्या---ग्रह्म ( गोपनीय ) 
का प्रकाशन, पैशूल्य--पिश्यनव्यवहार-छुगली, तथा कूटलेखकरण-- 
मायाचारप्रधान लिखावट-ठारा जालसाज्ञी करना श्रर्थात्‌ दूसरोंको प्रका- 
रान्तरसे भ्रन्यथा विश्वास करानेके लिए दूसरोंके नामसे नई दस्तावेज था 
लिखावट तैयार करना, किसीके हस्ताक्षर बनाना, पुरानी लिखाबटमें 
मिलावट अथवा काट-छाँट करना या किसी प्राचीन ग्रन्थमेंसे कोई वाक्य 
इस तरहसे निकाल देना या उसमें बढ़ा देना जिससे बह अपने वर्तमान 
रूपमें प्राचीन कृति या भ्रमुक व्यक्तिविशेषकी कृति समझी जाय--आओर 
स्यासापहारिता --धरोहरका प्रकारान्तरसे प्रपहरण झर्थात्‌ ऐसा वाक्य- 
व्यवहार जिससे प्रकटरूपमें भ्रसत्य न बोलते हुए भी दूसरेकी घरोहरका 


कारिका ४६] सत्याणुब़्तके अतिचार घर 
पूरों भ्रथवा आंशिक रूपमें अपहरण होता हो ; ये सब सत्या5णुब्नतके 
अतिचार हैं। 
व्याख्या--जिन पॉच अतिचारोंका यहाँ उल्लेख है उनमें 
“रिवाद' और 'पैशून्य' नामके दो अतिचार ऐसे हैं जिनके स्थान 
पर तस्वार्थसृत्रमें क्रमशः मिथ्योपदेश' ओर '“साकारमंत्रभेद' ये 
दो नाम दिये हैं। ये नाम यद्यपि उक्त अतिचारोंके पर्याय नाम 
नहीं हैं वल्कि आचार्योंके पारस्परिक शासनभेदके सूचक दूसरे 
ही अतिचार हैं, फिर भी टीकाकार प्रभाचन्द्रने परिवादकी 
“मिथ्योपदेश' के रूपसें ओर पेशून्यकी 'साकारमन्त्रभेद' के रूपमें 
व्याख्या की है ओर व्याख्याके साथ ये नाम भी स्पप्ट रूपसे 
दे दिये है । यह चिन्तनीय हैँ। क्योंकि परिवादका प्रसिद्ध अर्थ 
निन्‍्दा-गद्ा-अपवाद (897०, 2७५७०) जैसा हैं # ओर पेशून्य 
शब्द चुगली (8४+:७77९) जैसे अर्थमें प्रयुक्त हाता है। सोम- 
देवसूरिनें इस ब्रतके अतिचारोंका सूचक जो श्लाक दिया है 
बह इस श्रकार हैं-- 
“मन्त्रमद: परीवाद: पशून्य कूटलेखनस । 
मुधा साक्षिपदोक्तिशिच सत्यस्येत विधातका: ॥ 
पं परिवादोी मिथ्योपर्देशो5स्युदयनि:लेयसा्थपु क्रियाविशेषेष्वन्यस्या- 
न्यथाप्रवर्तनमित्यर्थ: | पैशुन्यं अंगविकार-अ-विक्षेपादिभि: पराभि- 
प्राय ज्ञात्वा अ्सूयादिना तत्प्रकटनं साकारमंत्रभेद इत्यथं:। 
# परिवादस्तु निन्‍्दायां वीणावादनवस्तुनि (हेमचन्द्र:) 
प्रवर्ण क्षेपनिर्वाद-परीवादापवादवत्‌ उपक्रोशों ज़ुग्ग॒ुप्सा-च कृत्सा 
निन्‍्दा च गहँरों ॥ (अ्रमर:) 
परि सर्वंतो दोषोल्लेखेन वाद: कथन झ्रपवाद: । ( दाब्दकल्पद्ुम: ) 
वरिबाद: | 3क्षाक्‍2ट, 2205072. ठ60ब2007, 3075८ ५ 2 52470॑4/| 
(५४. 5$. 496) 
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इसमें मन्त्रभेद और पैशून्यकों दो अलग अलग अतिचारोंके 
रूपमें उल्लेसखित किया है, जिसस यह साफ जाना जाता हे 
कि दोनों एक नहीं हैं। एसी ही स्थिति परि (री) वादकी मिथ्यो- 
परदेशंके साथ समभनी चाहिये। पं० श्राशाधरजीने, जिन्होंने 
परिवाद और पैशुन्यकों छोड़कर मिथ्योपदेश तथा मन्त्रभेदका 
अतिचार रूपमें प्रहण किया हैं, अपने सागारधर्मामृतमें इस 
श्लोकको उद्धत करत हुए इस “अतिचारान्तरवचन' सूचित किया 
है, इसस भी परिवाद ओर पेशुन्य नामक अतिचार मिशथ्योप- 
देशादिस भिन्न जान जाते है ओर व आचाय समन्तभद्रके शासन- 
स सम्बन्ध रखत है । शेप तीन अतिचार दोनों प्रन्थोंमें 
समान है । 

अचौर्याणुत्रत-लक्षगा 

निहितं वा पतितं वा सुविस्सृतं वा परस्वमविसष्टम । 
न हरति यज्ञ च दत्त तदकृश-चौर्यादपारमणम्‌ ||११॥५७॥ 

(बिना दिये हुए पर-द्रव्यका, चाहे वह घरा-ढका हो, पड़ा- 
गिरा हों अथवा अन्य किसी अयस्थाकों प्राप्त हा, जा (सकल्पपूवक 
प्रथा स्वेच्छासे ) स्पयं न हरना (अनीतिपूर्वक ग्रहरा न करना) आऑरन 
(प्रतधिकृतरूपगे) दूसरोंको देना हे उसे स्थेल्र-चोयेविरति--प्रत्रौर्या- 
गुब्त--कहते £। 

व्याख्या--यहाँ परस्व॑ और उसका मुख्य विशेषणा 'अिसष्ट 
तथा हराति! क्रियापद ये तीनों खाल तोरस ध्यान देन याग्य हैं। 
जिसका स्थामी अपनसे भिन्न काई दूसरा हा उस ध्न-बान्या 
पदाथको 'परस्था कहते हैं, पर-धन आर पर-द्रवद्य भी उसीके 
दूसरे नाम हैं। जो पदार्थ अपन तत्कालीन स्वामीक द्वारा अथवा 
उसकी इच्छा, आज्ञा या अनुमानिसे दिया गया न हा वह, अवि- 
सूध्ट' कहलाता दे, “अदत्त' भी उसीका नामान्तर है ओर उसमें 


कारिका ४७] अचोर्यास॒श्नत-लक्षण _ ६७ 


व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकारके पदाथे शामिल हैं। 'हरति” 
क्रियापद, जिससे हरना फलित होता है, अनीतिपूबेक-म्रहणका 
सूचक है। उसीकी हष्टिसे अगला क्रियापद दत्त! अनधिकृत 
रूपसे देनेका वाचक हो जाता है। और इसलिए जो पदार्थ 
अस्थामिक हो अथवा ग्रहणादिके समय जिसका कोई प्रकट स्वामी 
मौजूद या संभाव्य न हो ओर जिसके ग्रहणादिमें उसके स्वामीकी 
स्पष्ट इल्छा तथा आज्ञा वाधक न हो उसके प्रहणादिका यहाँ 
निषंध नहीं हैं। साथ ही, जा धन-सम्पात्ति बिना दियें ही किसी- 
को उत्तराधिकारके रूपसें प्राप्त हाती हूँ उसके प्रहणादिका भी 
इस बतके अतीके लिये निपेघष नहीं है। इसी तरह जो अज्ञात- 
स्वामिका घन-सम्पत्ति अपनी सिलक्रियतके मकानादिके भीतर 
भूगर्भादिस आप्त हो उसके भी ग्रहणादिका इस ब्रतके श्रतीके 
लिये निपथ नहीं है, वह उस मकानादिका मालिक होनके साथ- 
साथ तत्सम्वद्धा सम्पत्तिका भी प्राय: मालिक अथवा उत्तराधि- 
कारी है और यह सममना चाहिए कि वह सम्पत्ति उसकी अव्यक्त 
अथवा गुप्त सम्पत्तिके रूपमें म्थित थी, जबतक कि इसके विरुद्ध 
काई दूसरी बात स्पष्ट सिद्ध न हा जाय या इसमें बाधक न हो । 

यहाँ चोरीके स्थूल-त्यागकी दृष्टिसे इतना और भी जान 
लगना चाहिये कि जो पदाथ बहुत ही साधारण तथा अत्यल्प 
मूल्यका हो आर जिसका बिना दिये ग्रहण करना उसके स्वामी- 
को कुछ भी अखरता न हो--जैंसे क्रिसीके खेतसे हस्त-शुद्धिके 
लिये मिद्टीका लेना, जलाशयमं पीनेका पानी ग्रहण करना और 
वृक्षस दातनका ताइना -ऐस पदार्थाका बिना दिये लेनेका त्याग 
इस ब्रतके ब्नतीकें लिये विहित नहीं हैं । इसी तरह दुसरेकी जो 
वस्तु बिना संकल्पके ही अपने प्रहणसें आ जाय उससे इस ब्रत 
का बाधा नहीं पहुंचती; क्योंकि अहिसात्रतके लक्षणमें प्रयुक्त 
हुए 'संकल्पात्‌' पदकी अनुवृत्ति इस अतके साथ भी है। 


ध्प -धर्मशाख्र [ अ० ३ 


अचौर्याश्णुव्रतके श्रतिचार 


चौरप्रयोग-चौरा5थांदान-विलोप-सदशसम्मिश्रा: । 
होनाधिकविनिमान पंचा3स्तेये व्यतीपाताः ॥१२॥५८॥ 

£ चौरप्रयोग--चोरको चोरीके कमंमें स्वयं प्रयुक्त (प्रवृत्त) करना, 
दूसरोंके द्वारा प्रयक्त कराना तथा प्रयुक्त हुएकी प्रशंसा-अनुमोदना 
करना, अथवा चोरीके प्रयोगों (उपायों) को बतला कर चौर-कर्मकी 
प्रवृत्तिमें किसी प्रकार सहायक होना--, चोरा3डर्थादान--जान बूककर 
चोरीका माल लेना--, विलोप--दूसरोंकी स्थावर-जंगम श्रथवा चेतन 
अचतनादिरूप सम्पतिकों श्राग लगाने, बम गिराने, तेज़ाब छिड़कने, विय 
देने आदिके द्वारा नष्ठ कर देना तथा राज्यके भ्रर्थ-विषयक न्याय्य 
नियमोंको भंग करना--सहशसंमिश्र--अ्नुचित लाभ उठाने श्रथवा 
दूसरोंकों ठगनेकी दृष्टिसे खरीमें समान रंग-रूपादिकी खोटी तथा बहु- 
मूल्यमें अल्पपूल्य वस्तुकी मिलावट करना झऔर नकलीको जानबूभकर 
ग्सलीके रूपमें देना--ओर होनाधिकविनिमान--देने लेनेके बाट- 
तराजू, गज, पैमाने आदि कमती-बढ़ती रखना और उनके द्वारा कमती- 
बढ़ती तोल-माप करके झनुचित लाभ उठाना; ये पाँच अस्तेयके-- 
श्रचौर्याणणुत्रतके --ज्यतिपात हैं--भ्रतिचार अथवा दोष हैं ।” 


व्याख्या--यहाँ जिन अतिचारोंका उल्लेख है उनमें चोथा 
'सहशसन्मिश्र' नामका अ्रतिचार वह हैं जिसके स्थान पर 
तस्वाथंसूत्रमें 'प्रतिरूपकव्यवद्दारर नाम दिया है और जिसे 
सर्वार्थसिद्धिकारने कृत्रिम हिरण्यादिके द्वारा वंचना-पुर्बक 
व्यवहार” बतलाया हैँ । सद्ृशसम्मिश्र अपने विषयमें अधिक 
स्पष्ट और उ्यापक है। तीसरा अतिचार “विलोप' है, जो तत्त्वार्थ 
सूत्रमें दिये हुए 'विरुद्ध-राज्यातिक्रम' नामक अतिचारसे बहुत 
कुछ भिन्न तथा अधिक विषयवाला है । विरुद्ध-राज्यातिक्रमको 
जो व्याख्या सर्वार्थंसिद्धिकारने दी है उससे यह मालूम होता 
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हैं कि “विरुद्ध ( प्रतिपक्ती ) राज्यमें डचित न्‍्यायसे अन्य प्रकार 
दानका प्रहण “विरुद्धराज्यातिक्रम' कहलाता है और उसका 
अशय है ' अल्पमूल्यमें मिले हुए द्वव्योंकों वहाँ बहुमूल्य 
बनाने का प्रयन!# | इससे अपने राज्यकी जनता उन द्रव्योंके 
उचित उपयोगसे बंचित रह जाती है और इसलिये यह एक 
प्रकारका अपहरण है । विलोपमें दूसरे प्रकारका अपहरण भी 
शामिल है जो किसीकी सम्पत्तिको नष्ट करके प्रस्तुत किया जाता 
है | टीकाकार प्रभाचन्द्रने विलोपकी व्याख्या विरुद्धराज्यातिक्रम- 
के रूपमें दी है ओर साथमें विरुद्धराज्यातिक्रमका स्पष्ट नामो- 
ल्‍लेख भी कर दिया है, जब कि विलोप विरुद्ध-राज्यातिक्रमका 
कोई पर्यायनाम नहीं हे । 
ब्रह्मचर्याश्णुब्रत-लक्षणा 


न तु। परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति पापभीतेयंत्‌ । 
सा परदारनिवृत्ति: स्वदारसंतोषनामा5पि ॥१३॥५६॥ 


'पापके भयसे (न कि राजादिके भयमे ) पर-स्त्रियोकी--स्वदार 
भिन्‍न अन्य स्त्रियोंको--जो स्वयं सेवन न करना और न दूसरोंको 
सेवन कराना हैँ वह 'परदारनिवृत्ति' ब्रत दें, 'स्वदारसंतोष” भी 
उसीका नामान्तर है--दूसरे शब्दोंमें उसे स्थुल मैथुनसे बिरति स्थूल- 
कामविरति तथा ब्रद्माचर्याणुब्रत भी कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ इस श्नतके दो नाम दिये गये हैं--एक 

परदारनिदृत्ति' दूसरा 'स्वदारसंतोष!' जिनमेंसे एक निषेधपरक 


# उचितन्यायादन्थेन प्रकारेरा दानग्रहणमतिक्रम: । विनद्ध 
राज्य विरुद्ध राज्य, विरुद्ध राज्येडतिक्रम: विरुद्धराज्यातिकम: । तश्र 
ह्ाल्पमूल्यलम्यानि महार्ध्यारि द्रव्याणीति प्रयत्त: ।. +सर्वर्थ सिद्धि: 

 “च? इति पठान्तरम्‌ । 


१८० समीचीन-थमशास्त्र [ आ०३ 
दूसरा विधिपरक है। दो नोंका आशय एक है | विधिपरक 'स्वदार- 
संतोष' का आशय बिल्कुल स्पष्ट है और वह है.अपनी स्त्रीमें ही 
सस्तुष्ट रहना--एक मात्र उसीके साथ काम-सेवा करना । और 
इसलिये परदारनिवृत्तिका भी यही आशय लेना चाहिये--अथौन्‌ 
स्वदारभिन्न अन्य स्त्रीके साथ कामसेवाका स्याग। इससे दोनों 
नामोंकी वाच्यभूत वस्तु (अद्यचयौरात्रत) के स्वरूपमें कोई अन्तर 
नहीं रहता ओर बह एक ही ठहरती हैं । प्रत्युत इसके. 'परदार' 
का अर्थ परकी (परा$) विवाहिता या घरेजा करी हुई म्त्री करना 
आर एक मात्र उसीका त्याग करके शेष कन्या तथा वेश्याके 
संबनकी छूट रखना संगत प्रतीत नहीं होता: क्‍योंकि इससे 
दोनों नामोंके अर्थंका समानाधिकरण नहीं रहता । 
ब्रह्मचर्याप्णुत्तके अतिचार 
अन्यविवाहा55करणा 5नड्भक्रोडा-विटत्व-विपुलत प: । 
इत्वरिकागमनं चाउस्मरस्यथ पंच व्यतीचागा: ॥|१ ४॥६ ०।॥ 
“अन्यविवादा 55करएण--दसरोंका अर्धातू अपने तथा स्वजनोंसे 
भिन्‍न गैरोंका विवाह सम्पन्न करतेमें पूरा योग देना --, अनज्ञक्रीडा--- 
निर्दिप्त कामके शअ्ंगोंकोी छोट़कर श्न्य अंगादिकोंस था अन्य अंगादिकोंमें 
वागमक्रीहा करना - -, विटपनेका व्यवहार --भण्डपनेकों लिये टुए काय 
वचचनकी केचेण्रा--., विपुलतृष्णा--कामकी तीत्र लालसा-ओर 
इत्यरिकाग मत--इुलटा व्यभिचारिणी स्वस्त्रीका सेवन--: ये स्मरके 
--स्थुलग्ा रवि गधवा बह्ाचर्याणुत्रतके -पांच अनिचार हैं! 


व्याख्या -यहाँ 'अन्यविवाहाइप्करणा', 'अनद्भरक्रीड़ा, ओर 
'हन्बरिकारमन' ये तीन पद खास तौरसे ध्यान देंने योग्य हैं। 
्यन्यवियाहा 5उकरण' पहसे 'अन्य' शब्दका आशिप्राय उन 
दूसरे लोगोंसे है जो अपने कुदुम्बरी अथवा आधितजन नहीं हैं 
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ओर 'आकरणु शब्दका आशय सब ओरसे विवाहकार्यको 
सम्पन्न करना अर्थात्‌ उसमें तन-मन-धनसे पूरा योग देना है। 
आर इसलिये अपने कुटुम्बी तथा आश्रितजर्नोका विवाह करना 
तथा दूसरोंके विवाहसें मात्र सलाह-मशवरा अथवा सम्मतिका 
देना इस तअतके लिये दोपरूप अथवा बाधक नहीं है। 'अनज्भ- 
क्रीड़ा' पदके द्वारा उन अंगोंसे तथा उन अंगॉसें काम-क्रीढ़ा 
करनेका निषध किया है जो मानवॉमें कामसेवा अथवा मैथुन 

सेचनके लिये विहित नहीं हैं, ओर इससे हस्तमैथुनादिक-जैसे 
सभी अप्राकृतिक मैथुन दोपरूप ठहरते हैं | 'इत्वरिकागमन! 
पदसें 'इत्वरिका' शब्द उस स्वम्त्रीका वाचक है जो बादकों कुलटा 
अथवा व्यभिचारिणी होगई हा -परस्त्रीका वाचक वह नहीं है 

क्योंकि परस्त्री-गमनका त्याग तो मूलब्तमें ही अ गया है तब 
अतिचारोंमें उसके पुनः त्यागका विधान कुछ अथ नहीं रखता । 


अपरि ग्रज्ञाप्गुत्रत -लक्षरप 
धन-धान्यादि- ग्रन्थ परिमाय ततो5धिकेष निःस्पहता | 
परिमितपरिग्रहः स्थादिव्छापरिमाण-नामा5उपि ॥१ ४॥६ १॥ 


'धन-वथान्यादि परिग्रहका परिमित करके--धन-धान्यादिरूप 
दस प्रकारके बाह्य परिग्रहोंका संख्या-सीमानिर्धासरगास्मक परिमाण 
करके--जो उस परिमाणस अधिक परिप्रहोंमें वांढाकी निवृत्ति हे 
उसका नाम 'परिमितपरिम्रह' है, 'इन्छापरिमाण' भी उसीका 
नामान्तर है--दूसरे शब्दोंमें उसे 'स्थूल-मू्च्छाविरनि', परिग्रहपरि- 
माणात्रत' और “अपरियग्रहा5शुत्रत' भी कहते हैं । 


व्याख्या--यहाँ जिस घन-थान्यादि परिग्रहके परिमाणका - 
विधान हैँ वह बाह्य परिग्रह है और उसके दस भंद हैं, जैसा कि 
'परिम्रहत्याग' नामकी दसवीं प्रतिमाफे स्वरूपकथनमें श्रयुक्त हुए, 


१०२ 


समीचीन-घर्मशाखसत [अर० ३ 
“बाह्य व्‌ दशसु वस्तुषु' इन पदोंसे जाना जाता है। वे दस प्रकारके 
परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, टठ्िंपद, चतुष्पद, शयनासन, 
यान, कुप्य और भा हैं । ज्षेत्रमें सब प्रकारकी भूमि, पत 
ओर नदी नाले शामिल हैं । वास्तुमें सब प्रकारके मन्दिर, 
मकान, दुकान ओर भवनादिक दाखिल हैं। धनमें सोना-चाँदी, 
मोती, रत्न, जवाहरात और उनसे बने आभूषण तथा रुपया- 
पैसादि सब परिप्रहीत हैं। धान्यमें शालि, गेहूँ, चना, मटर, 
मूंग, उड़द आदि खेतीकी सब पैदावार अन्तर्भुत है । द्विपदमें 
सभी दासी-दास, नोकर-चाकर, स्त्री-पुत्रादि दो पैरवाले जीवों- 
का तथा चतुष्पदसें हाथी, घोड़ा, बैल, मेसा, ऊँट, गदहा, गाय, 
बकरी आदि चार पैयें वाले जन्तुओंका ब्रहण है। शयनासनमें 
सोने ओर बैठनेके सब प्रकारके उपकरणोंका समावेश है; 
खाट, पलंग, चटाई, पीढ़ा, तख्त, सिंहासन, कुर्सी आदिक। 
यानमें डोली, पालकी, गाड़ी, रथ, नोका, जहाज, मोटरकार 
ओर हवाईजहाज आदिका अन्तर्भाव है। कुप्यमें सब प्रकारके 
सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्र अन्तर्निहित हैं तथा भाण्डमें 
लोहा, तांबा, पीतल, कांसी आदि घातु-उपधातुओंके, मिद्री- 
पत्थर-कांचके ओर काष्ठादिकके बने हुए सभी प्रकारके बर्तन, 
डपकरण, औजार, हथियार तथा खिलोने संग्रहीत हैं | इन सब 
परिप्रहोंका अपनी शक्ति परिस्थिति और आवश्यकताके अनुसार 
परिमाण करके उस प्रमाणसे बाहर जो दूसरे बहुतसे बाह्य परि- 
ग्रह हैं उन्हें प्रहर न करना ही नहीं बल्कि उनमें इच्छा तकका 
जो त्याग है वही परिमित-परिग्रह कहलाता है श्रौर इसीसे उसका 
दूसरा नाम 'इच्छापरिसाण” भी रक्खा गया है। 

| क्षेत्र बास्तु धन धान्यं, द्विपदं च चतुब्बद्स । 
शैव्वासमं थे पान ज कुष्य-भाष्डमितिदमम्‌ ।।!? 
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अ्रपरिग्न हा5्णुव्रतके अतिचार 


अतिवाहना5तिसंग्रह-विस्मय-लोभा5तिभारवहनानि ! 
परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते ॥१६॥६२॥ 

* परिमितपरिग्रह ( परिग्रहपरिमाण ) ब्रतके भी पाँच अति- 
चार निर्दिष्ट किये जाते हैं और वे हैं-- १ अतिवाहन---भ्रत्रिक 
लाभ उठानेकी हृष्टिसे अधिक चलाना, जोतना, इस्तेमाल करना अथवा 
काम लेना--, २ अ्रतिसंग्रह--विशिष्ट लाभकी प्राशासे ग्रधिक काल 
तक धन-धान्यादिकका संग्रह रखना--, ३ अतिविस्मय--व्यापारादिस:- 
में दूसरोंके अधिक लाभको देखकर विषाद करना भ्रर्थात्‌ जलना-बुढ़ना-, 
४ अतिलोभ--विशिष्ट लाभ होते हुए भी श्रौर श्रधिक लाभकी लालसा 
रखना---, ओर ४ अतिभारबाहन--लोभके वश किसी पर शक्तिसे 
झथवा न्याय-नीतिसे श्रधिक भार लादना--; ये परिग्रहपरिमारा ब्रत 
झथवा अपरिग्रहाज्लुब्रतके पांच अ्तिचार हैं । 

व्याख्या--परिग्रहपरिमाणत्रत लेनेके समय संस्कारित दृष्टि- 
में चतन-अचेतन पदार्थोंसे लाभ उठानेके लिये उनके इस्सैमाल 
( उपयोग ) आदिका जो साध्यम होता है उससे अधिकका प्रहरा 
अ्रथवा न्याय-नीतिका उल्लंघन करके अधिक ग्रहण ही यहाँ “अति! 
शब्दका वाच्यार्थ है । 

अ्र॒णणुत्रत-पालन-फल 


पंचाणुत्रवनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम्‌ । 
यत्रा धवधिरष्टगुशाः दिन्यशरीरं च लम्यन्ते ॥१७॥६३॥ 

“ निरतिचाररूपसे पालन किये गये ( उक्त प्रहिसादि ) पाँच 
अरूएश्बनत निधिस्बरूप हैं और बे उस सुरलोकको फलते हैं-- 
प्रदान करते है--जहाँ पर (स्वतः स्वभावसे) अवधिज्ञान, (अ्र्तिमावि) 
आठगुण ओर दिव्य शरीर प्राप्त होते हैं। 
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व्याख्या--यहाँ “अवधि: पदके द्वारा जिस अवधिज्ञानका 
उल्लेख है वह भवप्रत्यय अवधिन्लान है, जो देवलोकमें भमवधारण 
अर्थात्‌ जन्म लेनेके साथ ही उत्पन्न होता है तथा उस भवकी 
स्थिति-पर्यन्त रहता है और जिसके द्वारा देश-कालादिकी अवधि- 
विशेषके भीतर रूपी पदार्थोका एकदेश साक्षात्‌ ( देशप्रत्यक्ष) ज्ञान 
होता है । यह अवधिज्ञान 'सर्वावधि' तथा 'परमावधि' न होकर 
देशावधि' कहलाता है ओर अपने विपयमें निश्चोन्‍्त होता है । 
/“अष्टगुणा:' पदके द्वारा जिन आठ गुरणोंका उल्लेख किया गया 
है वे हैं--? अशिमा, २ महिमा, ३ लविमा, १ प्राप्ति, £ प्राकाम्य 
६ इशित्य, ७ वशित्व, ओर ८ कामरूपित्व । आगमानुसार 
अ्यणिमा' गुण उस शक्तिका नाम है जिसमें बड़ेसे वड़ा शरीर 
भी अरुरूपमें परिशित किया जा सके। “महिमा गुण उस 
शक्तिका नाम है जिससे छोटे से छोटा अरगुरूप शरीर भी मेरुप्रमाण 
जितना अथवा उससे भी बड़ा किया जा सके । लथिमा गुण 
उस शक्तिका नाम है जिससे मेरु जैसे भारी शरोरकों भी वायुसे 
अधिक हलका अथवा इतना हलका किया जा सके कि वह मकड़ी 
जालेके तन्तुओंपर निर्वाध रूपसे गति कर सके । 'प्राप्नि! गुण 
उस शक्तिविशेषको कहते हैं जिससे दृश्स्थ मेरु-पवेतादिके शिखरों 
तथा चन्द्र-सूर्योंके बिम्बोंको हाथकी अँगुलियोंसे छुआ जा सके। 
'प्राकास्य' गुण वह शक्ति हद जिससे जलमें गमन प्रथ्वीपर 
गमनकी तरह ओर प्ृश्वीपर गमन जलमें गमनके समान 
उन्मज्जन-निमजान करता हुआ हो सके । डैशित्व' गुण उस 
शक्तिका नाम है जिससे सब संसारी जीवों तथा प्राम नगरादिकों 
को भोगने-उपयोगमें लानेकी सामध्य प्राप्त हो अथवा सबकी 
प्रभुता घटित हो सके । वशिल्व” गुण उस शक्तिको कहते हैं 
लिससे प्राय: सब संस्तारी जीवोंका वशीकरण किया जा सके। 
“कामरूपित्व' गुण उस शक्तिका नाम दे जिससे धविक्रिया-द्वारा 
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अनेक प्रकारके इच्छितरूप युगपत घारण किये जा सके । ओर 

यशरीर” पदसे उस प्रकारक शरीरका पअ्रभिप्राय है जा सप्र 
कुधातु तथा मल-मृत्रादिस युक्त ओदारिक न होकर वैकियक्र 
होता हँ ओर अद्वितीय शोमासे सम्पन्न रहता है। 

अहिनादिके पालनेमें प्रसिद्ध 

# मातंगो धनदेवश्च वारिपेणस्ततः परः + 
नीली जयश्च सम्प्राप्ताः पूजाइतिशयमुत्तमम्‌ ॥१८॥६४॥ 
धनश्री-सत्यधोषी च तापसा55रक्षकावपि । 
उपास्येयास्तथाश्म श्रुनवनीतो यथाक्रमम्‌ ॥१६॥६५॥ 

* सारत॑ग ( चाण्डाल ), धनदेव (सेठ), तदन्तर वारिपेण (राज- 
कुमार), नीली ( वरिफक्पूत्री ) ओर जय ( राजा ), उत्तम पूजा- 
तिशयको प्राप्त हुए । 

धनश्नी ( सेठानी ) और सत्यधोष ( परोहित ), तापस और 
आरक्षक (कोट्पाल) तथा श्मश्रनवनीत (मूछोंमे लगे घीस व्यापार 
करनेका अ्भिलापी); ये यथाक्रम उपाख्येय हैं--उन्हें क्रमशः उपा- 
ख्यान (परम्परा कथा) का विषय बनाना चाहिए ।? 

व्याख्या--इन श्लोकोंकी शब्दरवना परस यद्यपि यह स्पष्ट 
माक्तूम नहीं हांता कि मातंगादिकन किस विपय्ें इत्म पूजाति- 
शयका प्राप्त किया और घनश्री आदिको किस विपयमें उपा- 
ख्यानका विषय बनाना चाहिए: फिर भी इन व्यक्तियोंकी कथारों 
अहिंसा-हिंसादिके विपयमें सुप्रसिद्ध हैं और अनेक प्रन्थोंमें पाई 
जाती हैं. अत: उन्हें यहाँ उदाइत नहीं किया गया हैं । 

# इन दोनों इलोकोंको स्थिति श्रादिके सम्बन्धर्मे बिशेष विचार 
तथा उहापोहको जाननेके लिये ग्रन्थकौ प्रस्तावनाकों देखना चाहिये । 

प पर इति पाठान्तरम्‌ । 
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; भ्रष्ट मूलगुरा 
मद्य-मांस-मधु-त्यागेंः सहाइणुव्रत-पंचकम्‌ । 
अष्टो मूलगुणानाहुग हिणां श्रमणोत्तमाः ॥२०॥६६॥ 
इति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-विरिचिते समीचौनधमशास्त्र 
रत्नकरण्डाउपर नाम्नि उपासकाध्ययने श्रखुत्॒तवरसणुन॑ 
नाम तृतीयमध्ययनस्‌ ॥ रे ॥ 

* श्रमणीत्तम--श्रीजिनेन्द्रदव--मद्यत्याग, मांस-त्याग ओर 
मधुत्यागके साथ पांच असुब्रतोंको ( सद्‌ ) ग्रहस्थोंके आठ मूल- 
गुण बताते हैं |--और इससे अ्रन्य दिग्व्रतादिक जो ग्रुण हैं वे सब 
उत्तरगुण हैं, यह साफ़ फलित होता है ।' 

व्याख्या-यहाँ ग्रहिणां' पद यद्यपि सामान्यरूपसे बिना 
किसी विशेषणके प्रयुक्त हुआ है। फिर भी प्रकरणकी टष्टिसे 
वह उन सद्गृहस्थोंका वाचक हैं जो ब्रती-श्रावक होते हैं--अन्नती 
गृहम्थोंसे उसका प्रयोजन नहीं है । जैनधमंमें जिस प्रकार महा- 
श्रती मुनियोंके लिए मूलगुणों ओर उत्तरगुणोंका विधान किया 
गया है उसी प्रकार अखुब्नती श्रावकोंके लिये भी मूलोत्तरगुणोंका 
बिधान है । मूलगुणोंसे श्रभिप्राय उन ब्रत-नियमादिकसे है जिनका 
अनुध्ान सबसे पहले किया जाता है ओर जिनके अनुष्ठानपर ही 
उत्तर गुणोंका अथवा दूसरे ब्रत-नियमादिका अनुष्ठान अवलम्बित 
होता है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि जिस प्रकार मूलके 
होते ही वृक्षके शाखा-पत्र-पुष्प-फलादिका उद्भव हो सकता हे 
उसी प्रकार मूल गुणोंका आचरण होते ही उत्तर गुणोंका आचरण 
यथेष्ट बन सकता है। आवकोंके वे मूलगुण आठ हैं, जिनमें 
पाँच तो वे अरुञ्जत हैं जिनका स्वरूपादि इससे पहिले निर्दिष्ट 
हो चुका हे श्रोर तीन गुण मद्य, मांस तथा मधुके त्यागरूपमें 
हैं। मद्य, जिसके त्यागका यहाँ विधान है, वह नशीली वस्तु 

जो मनुष्यकी बुद्धिको अ्ध्ट करके उसे उन्मत्त अथवा भारी 
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असावधान बनाती हे--चादे वह पिष्ठोदक गुड़ ओर घातकी 
आदि पदार्थोंकी गला-सड़ाकर रसरूपमें तय्यार की गई हा और 
या भांग-धत्रादिके द्वारा खाने-पीनेके किसी भी रूपमें प्रस्तुत हो; 
क्योंकि मश्नत्यागर्मे प्रन्थकारकी दृष्टि प्रमाद-परिहरण की है, 
जैसाकि इसी प्रन्थकी अगली एक कारिकामें प्रयुक्त हुए 'प्रमाद- 
परिह्वतये मद्यं च क्जनीयं' इस वाक्यसे जाना जाता है । मांस 
डस विकृत पदार्थका नाम है जो द्वीन्द्रियादि त्रसजीबोंके रस- 
रक्तादिमिश्रित कलेवरसे निष्पन्न होता है ओर जिसमें निरन्तर 
त्रसजीवोंका उत्पाद बना रहता है--चाहे वह पदार्थ आदर हो 
शुष्क हो या द्रवरूपमें उपस्थित हो । उसके त्याग त्रसहिसा- 
की दृष्टि संनिहित है। ओर मधु, जिसका त्याग यहाँ चिहित 
है, वह पदा्थ दे जिस मधुमक्खियाँ पुष्पोंस लाकर अपने छ्तोंमें 
संचय करती हैं और जो बादमें प्राय: छत्तोंकी तोड़-मरोड़ तथा 
निचोड़कर मनुष्योंके खानेके लिये प्रस्तुत किया जाता है ओर 
जिसके इस प्रस्तुतीकरणमें मधुमक्खियोंको भारी बाघा पहुँचती 
है, उनका तथा उनके अण्डे-बरूचोंका रसादिक भी निचुड़ कर 
उसमें शामिल हो जाता है और इस तरह जो एक घृरित पदाथे 
बन नाता है। 'क्षौद्र' संज्ञा भी उसे प्राय: इस प्रक्रियाकी रृष्टिसे 
ही प्राप्त है। इसके त्यागमें भी असहिसाके परिदाारकी दृष्टि 
संनिहित है ; जैसा कि अगली उक्त कारिकामें प्रयुक्त हुए 'त्रसहति- 
परिहरणार्थ पिशित॑ क्षौद्रं च वजनीयं! इस वाक्यसे जाना जाता है । 

यहाँ पर एक बात खास तोरसे जान लेनेकी हे और वह हे 
अध्टमूलगुणोमें पंच अरुब्नतोंका निर्देश; क्योंकि अमृतचम्द्र, 
सोमदेव और देवसेन जेसे कितने ही उत्तरवर्ती आचारयों तथा 
कविराजमल्लादि जैसे विद्वानोंने अपने-अपने ग्न्थोंक में पंचारु- 


४ &छ देखो, पुरुचार्थ सिद्ध्युपाय, यशस्तिलक, ह भावसंग्रह (प्रा०) श्रौर 
पंचाध्याबी तथा लाटी संहिता । 
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ब्रतोंके स्थानपर पंच उदुम्बरफलोंका निर्देश किया है। जिनमें 
बड़, पीपल, पिलखन आदिके फल शामिल हैं। कहाँ पंचारुब्॒त 
ओर कहाँ पंच उदुम्बर फलोंका त्याग ! दोनोंमें ज़मीन-आस्मान- 
कासा अन्तर है। वस्तुतः विचार किया जाय तो उदुम्बरफलोंका 
त्याग मांसके त्यागमें ही आ जाता है : क्‍योंकि इन फलोंमें चलते- 
फिरते त्रस जीवोंका समूह साक्षात्‌ भी दिखलाई देता है, इनके 
भक्तणसे मांसभमक्षणका स्पष्ट दोष लगता है, इसीसे इनके 
भक्षणका निषथ किया जाता हैं । और इसलिए जो मांस-भक्षणफरे 
गी हैंबे प्रायः कभी इनका सेवन नहीं करते। ऐसी हालत 
में--मांसत्याग नामका एक सूलगुण होते हुए भी-पंच उदम्बर- 
फल्नोंके त्यागका, जिनमें परस्पर एसा काई विशेष भेद भी नहीं 
है. पांच अलग अलग मलगुण करार दंना और साथ ही पंचा- 
गुब्रतोंको मूलगुणोंस निकाल देना एक बड़ी ही विलक्षण बात 
मालूम हाती हैं । इस प्रकारका परिवतन कोई साधारण परिवतेन 
नहीं होता । यह परिवतन कुछ विशेष अथ रखता हैं। इसके 
हारा मूलगुगगोंका विषय बहुत ही हलका किया गया है और इस 
तरह उन्हें अधिक व्यापक बनाकर उसके क्षेत्रकी सीमाकों बढ़ाया 
गया है। बात असलमें यह मालूम हाती है कि मूल ओर उत्तर 
गणोंका विधान ब्रतियोंके बास्ते था। अहिसादिक पंचत्रतोंका 
जो सबदेश ( पृणंतया ) पालन करते हैं व महात्रती, मुनि 
अथवा यति आदि कहलाते हैं और जो उनका एकदेश ( स्थूल- 
रूपसे ) पालन करते हैं उन्हें देशब्रति, श्रावक अथवा देशयति 
कहा जाता है । 
जब महात्रतियोंक *८ मूलगुणींमें अहिसादिक पंचश्नतोंका 
वणन किया गया हैं तब देशब्नतियोंके मूलगुणोंमें पंचारुत्नतोंका 
बिधान होना स्वाभाविक ही हैँ ओर इसलिये स्वामी समन्तभद्वने 
पंच अशुक्नतोंका लिए हुए श्रावकोंके अष्टमूलशुणोोंका जो प्रति- 
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पादन किया है वह युक्तियुक्त ही प्रतीत होता है। परन्तु बादमें 
ऐसा जान पड़ता है कि जैन गृहस्थोंको परस्परके इस वज्यवद्दारमें 
कि 'आप आ्रावक हैं' और “आप आवक नहीं हैं' कुछ भारी अस- 
मंजसता प्रतीत हुई है। ओर इस असमंजसताको दूर करनेके- 
लिए अथवा देशकालकी परिस्थितियोंके अनुसार सभी जैनियोंको 
एक ही श्रावकीय भण्डेके तले लाने आदिके लिए जैन आचार्योंको 
इस बातकी जरूरत पड़ी है कि मूलगुणोंमें कुछ फेर-फार किया 
जाय ओर ऐसे मूलगुण स्थिर किये जाँय जो ब्रतियों और 
अत्तियों दोनोंके लिए साधारण हों । व मूलगुण मद्य, मांस और 
मधुके त्याग रूप तीन हो सकते थे; परन्तु चूंकि पहलसे मूलगुणों 
की संख्या आठ रूढ थी, इसलिये उस संख्याको ज्यों-का-त्यों 
कायम रखनेके लिये उक्त तीन मूलगुणोंमें पंचोदुम्बर फलोंके 
व्यागकी याजना की गई है ओर इस तरह इन सवसाधारण 
मलग॒णोंकी सृष्टि हुई जान पड़ती है । ये मृलगुण ब्रतियों ओर 
अश्वतियों दोनोंके लिये साधारण हूँ, इसका स्पष्टीकरण कवि 
राजमन्नके पंचाध्यायी तथा लाटीसंहिता ग्रन्थोंके निम्न पद्चसे 
भल प्रकार हो जाता है:--- 
तत्र मूलगुणाश्वाषप्टो ग्रहिणां ब्रतधारिणामर । 
क्कतिद्रनतिनां यस्मात्‌ सक्‍साधारणा इसे ॥ 

परन्तु यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि समस्तभद्र-द्वारा 
प्रतिपादित मूलगुणोंका व्यवहार अन्नतियोंके लिये नहीं हा सकता, 
बे ब्रतियोंको ही लक्ष्य करके लिखें गये हैं; यही दोनोंमे परस्पर 
भेद हँ। अस्तु; इस प्रकार सवसाधारण मूलगु्गेक्की सघष्टि हो 
जान पर, यद्यपि, इन गुणोंके धारक अब्रती भी श्आावकों तथा 
दशन्नतियोंमें परिगगित होते ह--सामदेवने, यशस्तिलकमें, उन्हें 
साफ तोरसे देशयति' लिखा हईँ--तो भी वास्तवमें उन्हें 'नामके 
ही' आबक अथवा देशयति सममना चाहिये; जैसाकि पंचाध्यायी- 
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के मिम्न पद्मसे प्रकट है, जो लाटीसंहितामें भी पाया जाता है 
अर जिसमें यह भी बतलाया गया है कि जो ग्रहस्थ इन आठोंका 
त्यागी नहीं वह नामका भी आवक नहीं:--- 
मद्यमांसमधुत्यागी त्यक्तोदुम्बरप॑चकः | 
नामतः श्रावक्रः ख्यातों नान्यथापि तथा यही ॥ 
असल श्रायक तो बे ही हैं जो पंच अगुत्रतोंका पालन करते 
हैं। और इस सब कथनकी पुष्टि शिवकोटि आचार्यकी 'रत्न- 
माला! के निम्न वाक्यसे भी होती हे, जिसमें पंच-अरुझच्नतोंके 
पालन-सहित मद्य, मांस ओर मधुके त्यागकों अष्टमृलगुण” 
लिखा है ओर साथ ही यह बतलाया है कि पंच-उदुम्बरवाले जो 
अष्टमूलगुण हैं वे अर्भकों--बालकों, मूर्बों, छोटों अथवा कम- 
ज़ोरोंके लिए हैं। और इससे उनका साफ़ तथा ख़ास सम्बन्ध 
अत्रतियोंसे जान पड़ता है-- 
मद्य-मांस-मधु-त्याय-संयुक्ता पखुब्रतानि नुः | 
अष्टो मूलगुणाः पंचोदुम्बराश्वाभकेष्वपि ॥?६॥ 
इन समन्तभद्र-प्रतिपादित मूलगुणोंमें श्रीजिनसेन ओर 
अमितगति जैसे आचार्योने भी, अपने-अपने ग्रतिपाणद्रोंके अनु- 
सुधवश, थोड़ा-बहुत भेद उत्पन्न किया है, जिसका विशेष वर्णन 
ओर विवेचन “जैनाचार्योका शासन भेद! नामक प्रन्थसे जाना 
जा सकता हे । 
इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचायं-विरचित समीचीन-धर्मंशास्त्र 
झ्परनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें श्ररणुब्रतोंका 
वर्णन करनेवाला तीसरा अध्ययन समाप्त हुआ ॥३॥। 


>-न्>कसः- ल््र 
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चतुर्थ अध्ययन 


गुणाब्रतोंके नाम और इस संज्ञाकी सार्थकता 


दिखतमनथंदण्डबतं च भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 
अलुब हणादुगुणानामाख्यान्ति गुणबतान्याया: ॥१॥६७॥ 

€ आयेजन---ती थंकर-गरणाधरादिक उत्तमपुरुष--दिग्ब्रत, अन- 
धदण्डब्रत और भोगोपभोगपरिमाण (बत) को “गुणब्रत” कहते 
हैं; क्योंकि ये गुणोंका अनुब॒ हण करते हैं--..ूबॉक्त श्राठ मुलगुणोंकी 
वृद्धि करते हुए उनमें उत्कर्षता लाते हैं। * 

व्याख्या--यहां 'गुणव्रतानि' पदमें प्रयुक्त हुआ “शुण' शब्द 
गुणोंका (शक्तिके अंशोंका) और गोणका वाचक नहीं है, बल्कि 
गुणकार अथवा वृद्धिका वाचक है, इसी बातको हंतुरूपमें प्रयुक्त 
हुए अनुब हनात! पदके दर सूचित किया गया है । 

दिग्वत-लक्षण 

दिग्वलयं परिगखितं क्रृत्वाउतो5हं बहिने यास्यामि | 
इति संकल्पो दिगतमामृत्यणुपाप-विनिषत्ये ॥२॥६८॥ 

£ दिग्वलयको--दशों दिशाप्रोंको--मर्यौदित करके जो सूक्ष्म 
पापकी निवृत्तिके अर्थ मरण-पर्यन्तके लिये यह संकल्प करना है 
कि 'में दिशाओंकी इस सर्यादासे बाहर नहीं जाऊँगा' उसको 
दिशाओंसे विरतिरूप “दिग्ग्रतः कहते हैं ।! 

व्याख्या--जिस दिग्वलयकों मर्यादेत करनेकी बात यहाँ 
कही गई हे वह पूरे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ऐसे चार दिशाश्रों 
तथा अग्नि, नैऋत, वायव्य, दैशान ऐसे चार विदिशाओं ओर 
ऊध्वे दिशा एवं अधोदिशाको मिलाकर दश दिशाओंके रूपमें 
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है, जिनकी मर्यादाओंका कुछ सूचन अगली कारिकामें किया 
गया है । यहाँ पर इतना और जान लेना चाहिये कि यह मर्यादी- 
करण किसी अल्पकालकी मणादाके लिये नहीं होता, बल्कि 
यावज्जीवन अथवा मरणपयन्तके लिये होता है, इसीसे कारिकामें 
अआयति! पदका प्रयोग किया गया है । और इसका उद्द श्य हे 
अवधिके बाहर स्थित क्षेत्रके सम्बन्धमें अखुपापकी विनिदवृत्ति 
अर्थात स्थूलपापकी हो नहीं बल्कि सृक्ष्म-पापकी भी निवृत्ति। 
आर यह तभी हा सकती है जब इस मर्यादा-बाह्य क्षेत्रमें मनसे 
वचनस तथा कायसे गमन नहीं किया जायगा । और इसलिये 
संकल्प अथवा प्रतिज्ञामें स्थित 'बह्िन यास्यामि! वाक्य शरीरकी 
टष्टिस ही बाहर न जानेका नहीं बल्कि वचन ओर मनके द्वारा 
भी बाहर न जानका सूचक हैं, तभी सक्ष्म-पापकी विनिवृत्ति 
बन मकती है । 
दिग्व्तकी मर्यादाएँ 

मकराकर-सरिदटवी-गिरि-जनपद-योजनानि मर्यादा: । 
प्राहदिशां दशानां प्रतिसंद्वार प्रसिद्धानि ॥३॥६६॥ 

' दर्शों दिशाओंके प्रतिसंहारमें--उनके मर्यादीकरणारूप दिग्व्रत- 
के ग्रहण करनेमें-- प्रसिद्ध समुद्र, नदी, अटवी ( वन ), पव॑त, 
देश-नगर और याजनोंकी गणना. ये मर्यादायें कही जाती हैं 

व्याख्या--दिगव्रतका संकल्प करते-कराते समय उससें इन 
अथया इन-जैसी दसरी लोकंप्रसिद्ध मर्योदाओंमेंसे किसी न 
किसीका स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये । 

दि दिग्ब्तोंस अगुव्नतोंकों महाव्रतत्व 
अवधेबहिरणुपाए-प्रतिविरतेदिग्ततानि धारयताम्‌ । 
पंचमहावतपरिण्तिमणुब्रतानि प्रवद्यन्ते ॥|४॥७०॥ 


| 'अरतुपापं' इति पाठास्तरम्‌ । 
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* दिशाओंके ब्रतोंकों घारण करनेवाल्ोंके अर॒ष्त, मर्योदाके 
कहर सूक्म-पा्योकी निवुत्ति हो जानेके कारण, पंच महाण्रतोंकी 
परिणतिको--उतने अंशोंमें महात्रतों-जेसी प्रवस्थाको--प्राप्त होते हैं !” 

व्याख्या--जब दिखातोंका घारण-पालन करने पर अगुशक्षत 
महाज़्तोंकी परिणतिको श्राप्त होते हैं तब 'दिग्खत गुरपश्नत हैं? यह 
बात सहजमें ही स्पष्ट हो जाती है ओर इसका एक मात्र आधार 
मर्यौदित क्षेत्रके बाहर सूक्ष्म पापसे भी विरक्तिका होना है । 

महाब्रतत्वके योग्य परिशाम 
प्रत्याख्यान-तनुत्वान्मन्दतराश्चरणमोह-परिणामाः । 
सत्वेन दुरवधारा महात्रताय प्रकल्प्यन्त ॥१॥७१॥ 

£ प्रत्याख्यानके कृश होनेसे--प्रत्याख्यानावरण रूप द्रव्य-क्रोध- 
मास-माया-लोभ नामक कर्मोका मन्‍्द उदय होनेके कारण--चौ रिश्रमोह- 
के परिणास--क्रोष-सान-माया-लोभक॑ भाव--बहुत मन्द होजाते 
हैं, ( यहां तक कि ) अपने भस्तित्वसे दुरबधार हो जाते हैं-- 
सहजमें लक्षित नहीं किये जा सकते--वे परिणाम महाश्रतके लिये 
प्रकल्पित किये जाते हैं---उन्हें एक प्रकार महात्रत कहा जाता है । ? 

व्याख्या--यहाँ श्रत्या व्यान' शब्द नामका एकदेश द्वोनेसे 
अत्याख्यानावरण” नामका उसी तरह वाचक है जिस तरह कि 
राम! शब्द 'रामचन्द्र' नामके व्यक्तिविशेषका बाचक होता है। 
हिंसादिकसे विरक्तिरूप संयमका नाम प्रत्याख्यान है । इस प्रत्या- 
ख्यानको जो आवत्त करते हैं--नहीं होने देवे--वे .द्रव्य क्रोध- 
मान-माया और लोभके रूपमें चार कमं-प्रकृतियाँ हैं, जिन्हें 
धप्रत्यास्यानावरण' कद्दा जाता हूँ। इन चारों कमंग्रकृतियोंका 
उदय जब अतिमन्द होता है ता चारित्रमोहके परिणाम भी अतीय 
मन्द हो जाते हैं अर्थात्‌ क्रोध-मान-माया-लोभके भाव इतने 
अधिक क्लीय हो जाते हैं कि उनका अस्तित्व सहजमें ही मालूम 
नहीं पड़ता । चारित्रमोहके ये दी मन्दतर परिणाम महात्रतत्वको 
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प्राप्त होते हैं। यहाँ चारित्रमोहके परिशार्मोका 'सत्वेन दुरवघाराः! 
विशेषणं बहुत ही महत्वपूणे है और इस बातकों सूचित 
करता है कि जहाँ क्रोधादिकषायें साफ तौरसे परिलक्षित या 
भभकती हुई नज़र आती हों वहाँ महात्रतोंकी कल्पनातक भी 
नहीं की जा सकती--भले ही वे व्यक्ति बाह्ममें मुनिपदके धारक 
क्यों नहों। 
महाब्रत-लक्षण 

पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकाये: । 
कृत-कारिता 5नुमोदेस्त्यागस्तु महाव्रतं महतास ॥६॥७२॥ 

« हिंसादिक पांच पार्पेका--परापोपाजंनके कारणोंका--मनसे, 
वचनसे, कायसे, कृत-द्वारा, कारित-द्वारा ओर अनुमोदन-द्वारा 
जो त्याग है--अर्थात्‌ नव श्रेकारसे हिसादिक पापोंके न करनेका जो 
हृढ संकल्प है--उसका नाम “महाब्रत' है ओर वह महात्माओंके-- 
प्रोयः प्रमत्तसंयतादि-ग्ुगस्थानर्वात्त-विशिष्ट-आत्माग्रोंके--होता है। ' 

व्याख्या--यहाँ पार्षोके साथमें “स्थूल'-जैसा कोई विशेषण 
नहीं लगाया गया, ओर इसलिये यहाँ स्थूल तथा सृक्ष्म दोनों 
प्रकारके सभी पापोंका पूर्णरूपसे त्याग विवक्षित है। हिंसादि 
पाँचों पापोंका मन-वचन-कायसे करत कारित और अनुमोदनाके 
रूपमें जो यह त्याग दे वही महात्रत दै--पंच महात्रतोंका समूह 
है--ओर उसको धारण-पालन करनेवाले महान्‌ आत्मा होते 
हैं। अपरिप्रह-महात्रतमें बाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकारके 
परिप्रहोंका त्याग होता है | अभ्यन्तर परिश्रह चौदह प्रकारके हैं, 
जिनमें राग-द्वेप-मोह-काम-क्रोध-मान-माया-लोभम तथा भयादिक 
शामिल हैं । इन सब अन्तरंग-परिप्रहोंका पूणेतः त्याग १२वें 
गुणस्थानमें जाकर होता है, जहाँ कि मोहनीय-कमे अन्यन्त 
क्षीण होकर आत्मासे अलग हो जाता है--उसका अस्तित्व ही 
बहाँ शेष नहीं रहता; क्योंकि ये सब परिप्रह मोहनौय-कमके ही 


कारिका ७३-७४) ॒_ दिग्जतके अतिचार श्श 


जि लजलत ल+ +००त+ ०2५ + >> >> 


पंरिकर पंरिवार अथवा अंग हैं । ऐसी स्थितिमें भद्दान्नतीकी 
पूछता भी १२वें गुशस्थानमें जाकर ही होती है । उससे पूर्वके 
छठे आदि गुणस्थानवर्तियोंको जो महात्रती कहा जाता है वह 
पूवे-कारिकानुवर्णित इस दृष्टिको लक्ष्यमें लेकर ही जान पड़ता है 
कि वहाँ चारित्रमोहके परिणाम 'सत्वेन दुरवधार' होते हैं । 
दिग्वृतके अतिचार 
ऊर्ध्वा5धस्तात्तिये ग्व्यतिपात-च्षेत्रवृद्धिवधी नाम्‌ | 


विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशाः पंच मन्यन्ते ॥७॥७३॥ 
*(अग्रज्ञान या प्रमादसे) ऊपरकी दिशा-सर्यादाका उल्लंघन, 
नीचेकी दिशामर्यादाका उल्लंघन,दिशाओं-विदिशाओंकी मर्यादा- 
का उल्लंघन, क्षेत्रवू द्ध--क्षेत्रकी मर्यादाकों बढ़ा लेना--तथा की 
हुई मर्यादाओंको भूल जाना; ये दिग्ब्रतके पाँच अतिचार 
माने जाते हैं 
व्याख्या--यहाँ दिशाओंकी मयौदाका उल्लंघन और कज्षेत्र- 
वृद्धिकी जो बात कही गई हैं वह जान-बूमककर की जानेवाली 
नहीं बल्कि अज्ञान तथा प्रमादसे होनेवाली है; क्योंकि जानबूम- 
कर किये जानेसे तो ब्रत भंग होता है--अतिचारकी तब बात ही 
नहीं रहती । 





अनधंदण्डब्रत-लक्षरग 
अम्यंतरं दिगवधेरपार्थकेम्यः सपापयोगेम्यः । 
विरमणम नर्थदण्डबतं विदुन्नेतघरा5ग्रएयः ॥८॥७४॥ 
€ दिशाओंकी मयादाके भीतर निष्प्रयोजन पापयोगोसि-- 
धापमय मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियौँसे--जों विरक्त होना है उसे 
ब्रतधारियोंमें अग्रणी-तीथकरादिक देव-'अनथंदण्डब्नत' कहते हैं । 
व्यास्या--यहाँ पापयोगका--अपार्थक ( निष्प्रयोजन ) विशे- 
षण खास तोरसे ध्यान देनेके योग्य है श्रौर इस बातकों सूचित 
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करक दे कि मन-चचन-कश्यकी जो पापभ्रवृत्ति स्थूल॒त्यागके अलजु-, 
रुख अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये की जाती है. उसका 
यहाँ प्रहण नहीं दे, यहाँ उस पापकप्रबृत्तिका ही ग्रहण है जो 
बिरर्थक होती दे, जिसे लोकमें “गुनाह बेलज्ज्ञत” भी कद्दते हें.. 
श्रीर जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं सघता, केवल पाप ही 
पाप पल्‍ले पड़ता हैं। पापयोगका यह “अपार्थकः विशेषण अनर्थ- 
दण्डके उन सभी भेदोंके साथ सम्बद्ध दै जिनका उल्लेख अगली 
कारिकाओं में किया गया है। 


ग्रनर्थंदण्डके भेद 


पापोपदेश-हिंसादाना 5पध्यान-दुःश्रती: पेच । 

प्राहु प्रमादचर्यामनर्थदण्डानदण्डघराः ॥६॥७५॥ 

पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति (पर) प्रमादचर्या 
इनको अदण्डधर--मन-वचन-कायके श्रशुभ व्यापारको न धरनेवाले 
गराधरादिकदेव--पाच अनथदण्ड बतलाते हैं---इनसे विरक्त होनेके 
कारण झनयथंदण्ड ब्रतके पांच भेद कहे जाते हैं । 

व्याख्या--यहाँ इस कारिकामें अनथथंदण्डोंके सिफ़ पांच नाम 
दिये हैं, इनसे विरक्त होनेका नाम पूरवे-कारिकाके अनुसार कफ़्रत 
है ओर इसलिए विषय-भेदसे अनथदण्डत्नतके भी पाँच भेद हो 
जाते हैं। इन अनर्थदण्डोंके स्वरूपका क्रमशः वरेन ग्रन्थकार- 
महोदय स्वयं पन्थमें आगे कर रहे 
पापोपदेश-लक्षण 


तियंकक्लेश-बशिज्या-हिंसा55रम्भ-प्रलंभनादी नाम्‌ । 
कथा-प्रसंग-प्रसवः# स्मतव्यः पापउपदेश: ॥१ ०॥७६॥ 
“ तिय॑ज्नोंके वाणिज्यकी तथा क्लेशात्मक-वाशिज्यकी या 


# प्रसव: कथाप्रसंग:” इति पाठान्तरम्‌ । 


कारिका ७६] पापोपदेश-लक्षण श्श्७्‌ 


तल कजअसपनन जाल ल्‍खचि?ओइल लजडिजज +> की कक 2 कल यलिट क रत 


तियश्ोंकेक्लेशकी तथा क्रय-विक्रयादिरूप वाशिज्यकी अथवा 
तियेश्बोंके लिये जो क्लेशरूप हो ऐसे वाशिज्यकी, हिसाकी-- 
प्रारियोंक वधकी---, आरम्मकी--$#ष्यादिख्प सावश्चकर्मोंकी--अल- 
स्भनकी--पभ्रवंचना-ठगीको--,और आदि” शब्दसे मनुष्यक्लेशादि- 
विषययोकी कथाओंके ( व्यथं ) प्रसंग छेड़नेकी 'पापोपदेश”--पापा- 
त्मक उपदेश--नामका अनथददण्ड जानना चाहिये ।' 


. व्याख्या--यहाँ जिस प्रकारकी कथाओंके प्रसंग छेड़लेछी 
बात कही गई हैँ वह यदि सत्य घटनाओंके प्रतिपादनादिरश्प 
शेतिहासिक दरृष्टिको लिए हुए हो, जैसा कि चरित-पुराणादिरूप 
प्रथमानुयोगके कथानकोंमें कहीं-कहीं पाई जाती हे, तो उसे व्यथ- 
अपाथंक या निरथ्थक नहीं कह सकते, ओर इसलिये वह इस अन- 
थेदण्डश्रतकी सीमाके बाहर है। यहाँ जिस पापोपदेशके लक्षणश- 
का निर्देश किया गया है उसके दो एक नमूने इस प्रकार हैं-- 


१. “अमुक देशमें दासी-दास बहुत सुलभ हैं. उन्हें. अमुक 
देशमें ले जाकर बेचनेसे भारी अथे-लाभ होता है,” इस प्रकारके 
आशयको लिये हुए जो कथा-श्रसंग है वह 'क्लेश-वणिज्या! 
पापोपदेश है । 


अमुक देशसे गाय-मभेंस-कैलादिकों लेकर दूसरे देशमें 

उनका व्यापार करनेसे बहुत धनकी प्राप्ति होती है”! इस आशयके 
'अभिव्यंजक कयाप्रसंगको “ तियेक वरणिज्यात्मक-पापोपदेश 
ससमना चाहिये | 

२. शिकारियों तथा चिढ़ीमारों आदिके सामने ऐसी कथा 
करना जिससे उन्हें यह मालस दो कि “ अमुक देश या जंग्रल्षमें 
ह शुकरादिक तथा नाना प्रकारके पक्ती बहुत हैं.' यह “द्िसा- 
. कथा! के रूप॑समें पापीपरदेश नामक अनर्थद॑स्ढ है । 





_& समीचीन-धमशासत्र . [अर फछे 


हिसादान-लक्षण हि 
परशु-कृपाण खनित्र-ज्वलनायुध शज्लि-शुद्ललादी नाम! 
अधहेतुनां दानं हिंसादानं ब्रवंति बुधाः ॥ ११ ॥ ७७ ॥ 
फरसा, तलवार, गेंती, कुदाली, अग्नि, आयुध ( छुरी- 
कटारी-लाठी-तीर झादि हथियार ) विष, सांकल इत्यादिक वधके 
कारणोंका--हिंसाके उपकरणोंका--जों ( निरथंक ) दान है उसे 
ज्ञानीजन--नाश धरादिक मुनि--हिंसादान' नामका अनथेदण्ड 
कहते हें । 
व्याख्या--यहाँ हिंसाके जिन उपकरणोंका उल्लेख है. उसका 
दान यदि निरथ्थक नहीं है--एक गृहस्थ अपनी आरम्मजा तथा 
बिरोधजा हिंसाकी सिद्धिके लिये उन्हें किसीको देता हैं--ता वह 
इस ब्रतकी कोटिसे निकल जाता हैं--क््योंकि अनर्थ दण्डके लक्षण 
में पाययोगका जो अपाथेक ( निरथंक्र ) विशेषण दिया गया हे 
उसकी यहाँ भी अनुवृत्ति हे, वह “दान पदके पूबमें अध्याह्रत 
(गुप्त ) रूपसे स्थित है । इसी तरह यदि कोई ग्रहस्थ हिंसाके ये 
उपकरण अपने किसी पड़ोसी या इष्ट-मित्रादिकको इसलिये मांगे 
देता है कि उसने भी अपनी आवश्यक्ताके समय उनसे वैसे ,उप- 
करणोंको माँग कर लिया है ओर आगे भी उसके लेनेकी सम्भां- 
बना है तो ऐसी हालतसें उसका वह देना निरर्थक या निष्प्रयोजन 
नहीं कद्दा जा सकता और इसलिये वह भी इस ब्रतका ब्रती होते 
हुए ब्रतकी काटिसे निकल जाता है--उसमें भी यह ब्रत बाधा 
नहीं डालता । जहाँ इन हिंसोपकरणोंके देनेमें कोई प्रयोजन- 
विशेष नहीं दे वहीं यह त्रत बाधा डालता है । 
अपध्यान-लक्षरा 


बध-बन्ध-च्छेदादेदेंपाद्रागाथ परकलत्रादेः । है 
आध्यानमपध्यानं शासतिें जिनशांसने बिशदाः ॥१२॥७८॥ 


क़ारिकाः ७८-७६ ] अपध्यान-लक्षण ११६ 


€ इंषभावसे किसीको मारने-पीटले, बांधने या उसके अंग- 
चछेदनादिका- तथा किसीकी हार (पराजय) का--ओऔर रागभावसे 
परस्त्री आदिका--दूसरोंकी पत्नी-पुत्र-धन-धान्यादिका--तथा किसीकी 
जीत (जय ) का-जो निरन्तर चिन्तन है--कंसे उनका सम्पादन- 
विनाश-वियोग, अपहरण ग्रथवा सम्प्रापण हो, ऐसा जो व्यर्थंका मानसिक 
व्यापार है--उसे जिन-शासनमें निष्णात कुशलबुद्धि _आचार्य 
अथवा गणधघरादिकदेव “ अपध्यान ” नामका अनर्थदण्डब्रत 
बतलाते हैं ।? 

व्याख्या--यहाँ द्विपाद' और “रागात्‌” ये दोनों पद खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं,जो कि अपने अपने विषयकी दृष्टिको 
स्पष्ट करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं । 'दंषात' पदका सम्बन्ध वध- 
बन्ध-छेदा दिकसे है, जिसमें फिसीकी हार ( पराजय ) भी शामिल 
है; और 'रागात' पदका सम्बन्ध परस्त्री आदिकसे है, जिसमें 
किसीकी जीत ( जय ) भी शामिल दै । वध-बन्ध-च्छेदादिका 
चिन्तन यदि द्वेघभावसे न होकर सुधार तथा उपकारादिकी दृष्टि- 
से हो और परस्त्री आदिका चिन्तन कामादि-विषयक अशुम 
रागसे सम्बन्ध न रखकंर यदि किसी दूसरी ही सद्रष्टिको लिये 
हुए हो तो बढ चिन्तन अपध्यानकी कोटिसे निकल जाता है । 
अपध्यानके लिये देषभाव तथा अशुभरागमेंसे किसीका भी होना 
आवश्यक है । 

दुःश्रुति-लक्षण 


आरम्भ-संग-साइस-मिथ्यात्व-देष-राग-मद-मदनेः । 
ेतःकलुषयतां श्रतिरवधोनां दुःश्रुतिमंकति ॥१३॥ ७६ ॥ 


४(व्यथके) आरम्भ (कृष्पादिसावद्यक्म) परिम्रह (घन-घान्जादि- 
की इच्छा), साहस (शक्ति तथा नीतिका विचार न करके एक दम किये 
जानेवाले भारी असत्कमं), मिथ्यात्व्‌ ( एकान्तादिखूप भ्रतस्‍्वश्रद्धान ) 





श्र समीचीन-धर्मशाख्त्र [अण्ड 


ड्ेष, राग, मद और मदन ( रति-काम ) के प्रतिपादमादि-द्वारा 
चित्तको कलुषित-मलिन करनेवाले--क्रोध-मान-म।या-लोगादिसे 
अभिमूत भ्रथवा श्राक़ान्त बमानेवाले--शास्त्रोंका सुनना “दुःश्ुति” 
नामका अनथेदण्ड है। ? 


व्याख्या--जो शास्त्र व्यर्थके आरमस्भ-परिप्रहादिके प्रोत्तेजन- 
द्वारा चित्तकों कलुषित करनेवाले हैं उनका सुनना-पढ़ना निरथ्क 
है; क्योंकि चित्तका कलुषित होना प्रकट रूपमें कोई हिंसादि कार्य 
न करते हुए भी स्वयं पाप-बन्धका कारण है। इसीसे ऐसे शास्त्रों- 
के सुननेको, जिसमें पद्ना भी शामिल है, अनथंदण्डमें पारि- 
गणित किया गया है। और इसलिये अनथंदण्व्ख्ततके ब्रतीको 
ऐसे शास्त्रोंके व्यथे श्रवणादिकसे दूर रहना चाहिये। हाँ, गुण- 
दोषका परीक्षक कोई समथ पुरुष ऐसे अन्थोंको उनका यथाथे 
परिचय तथा हृदय मालूम करने ओर दूसरोंको उनके विषयकी 
समुचित चेतावनी देनेके लिये यदि सुनता या पढ़ता दे तो कट 
इस ब्रतका प्रती होनेपर भी दोषका भागी नहीं होता । वह 
अपने चित्तको कलुषित न होने देनेकी भी क्षमता रखता है । 


प्रभादचर्या-लक्षण 
ज्षिति-सलिल-दददन-पवनारम्भं विफल वनस्पतिच्छेदं । 
सरणं सारणमपरि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते |? ७॥८०॥ 


वृथ्बी, जल, अम्नि तथा पवनके (व्यर्थ) आरम्मको---बिभा 
ही प्रवोजय पृथ्दीके खोदने-कुरेदनेको, जलके उल्सलने-छिड़कने तथा पीटने- 
पटकनेको, अग्निके जलानें-बुकानेको, पवनके पंखे प्रादिसे उत्पन्न करने 
ताड़ने-रोकनेको--व्यर्थेके बनस्पतिच्छेदकी, और व्यथके पयेटन- 
प्रयौटनको--बिना प्रयोजन स्वयं घूमने-फिरने तथा दूसरोंके घुमाने- 
फिरानेको--प्रमादर्या” नामका अनर्थदण्ड कद्ते हैं।? 


ल््ल्ल्लल्ज्लललजलल न्‍. ऑल ीण जन आओ 


व्याख्या--यहाँ प्रकटरूपमें आरम्मादिका जो (विफल विशे- 
पण दिया गया है बह उसी “निर्ंक' अर्थका शोतक है जिसके 
लिये अनथथदण्डके लक्षण-प्रतिपादक पद्म ( ७४ ) में अवार्थकः 
शब्दका प्रयोग किया गया है और जो पिछले कुछ पद्मोमें 
अध्याहत रूपसे चला आता है | इस पद्ममें वह “अन्तदीपक' के 
रूपमें स्थित है और पिछले विवक्षित पद्योपर भी अपना प्रकाश 
डाल रहा है । साथ ही प्रस्तुत पद्यमें इस बातको स्पष्ट कर रहा है 
कि उक्त आरम्भ, वनस्पतिच्छेद तथा सरण-सारण ( पर्यटन- 
पर्याटन ) जैसे कार्य यदि सार्थक हैं--जैसा कि गृहस्थाश्रमकी 
आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये प्राय: किये जाते हैं--तो वे 
इस ब्तके ब्रतीके लिये दोषरूप नहीं हैं। 


ग्रनर्थदण्डब्रतके श्रतिचार 
कंदप कौत्कुच्यं मौखयंमतिप्रसाधनं पंच । 


असमीच््य चा5घिकरणं व्यतीतयो 5नर्थदंडकृद्विरते:। १ ५८१ 


£ कन्दपू---काम-विषयक रागकी प्रबलतासे प्रहमस-मिश्रित ( हेंसी 
झट को लिये हुए ) भण्ड ( प्रशिष्ट ») वचन बोलना--, कौत्कुध्य-- 
हँंसी-ठट्ठं भौर भण्ड वचनको साथमें लिये हुए कायकी कुचेह्रा करमा, 
मोखये--डीठपनेकी प्रधानताको लिये हुए बहुत बोलना-बकवाद 
करना--., अतिप्रसाधन--मोगोपभोगकी सामग्रीका झावष्यकताले 
भ्रधिक जुटा लेना--ओश्रोर असमीक्ष्याइघिकरण--प्रयोजनका विज्वञार 
भ करके कार्यको झषिकरूपमें कर डालना--- ये पाँच अनर्थदरडखत- 
के अतिचार हैं । 


व्याख्या--यहाँ “अतिप्रसाधन' नामका जो अठिचार है यह 
तस्‍्वायसूत्रमें वर्शित 'डपभोग-परिमोगानर्थक्य” नामक अतिचार- 
के समकक्ष है ओर उसका संक्षिप्त पर्याय-नाम है। 


कारिका ८०-८१] अनर्थदण्डअतके अतिचार १२१ 
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| आगीपभोगगरिपणिव न केसे 
अज्चार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 


अध्थेवतामप्यबधौ राग-रतीनां तनूकृतये ॥१६॥८२॥ 


£ रामोद्रेकसे होनेवाली विषयोंमें आसक्तियोंको कृश करने- 
घटानेके लिये प्रयोजनीय होते हुए भी इन्द्रिय-विषयोंकी जो 
अवधिके अन्तगंत--परिग्रहपरिमाणत्रत झ्रौर दिग्ब्तमें अ्रहरा की हुई 
भ्रवधियोंके भीतर--परिग णना करना है--काल मर्यादाकों लिये हुए 
सेव्याअसेव्यरूपसे उनकी संख्याका निर्धारित करना हैं--- डसे भोगो- 
पभोग-परिमाण' नामका गुणब्रत कहते हैं । 
व्याख्या-यहाँ अक्षार्थानां' पदके द्वारा परिग्रहीत इंद्विय- 
विषयोंका अभिप्राय स्पशन, रसना, घाण, चकछ्ु और श्रोत्र इन 
पाँचों इन्द्रियोंके विषयभूत सभी पदार्थोंसे है, जो असंख्य तथा 
अनन्त हैं। वे सब. दो भागोंमें बँटे हुए है--एक “भोगरूप! 
, और दूसरा “डपरभोगरूप', जिन दोनोंका स्वरूप अगली कारिका- 
" में बतलाया गया है। इन दोनों प्रकारके पदार्थामेंसे जिस जिस 
प्रकारके जितने जितने पदार्थोकों इस ब्रतका त्रती अपने भोगो- 
पभोगके लिये रखता है थे सेव्य रूपमें परिगणित होते हैं, शेष 
सब पदार्थ उसके लिये असेव्य होजाते हैं; और इस तरह इस 
श्तका ब्रती अपने अहिंसादि मूलगुणोंमें बहुत बड़ी वृद्धि करनेमें 
समर्थ हो जाता हैं । उसकी यह परिगणना रागभावोंको घटाने 
तथा इन्द्रियविषयोंमें आसक्तिको कम करनेके उद्देश्यसे की जाती 
है । यह उद्देश्य खास तौरसे ध्यानमें रखने योग्य है। जो लोग 
इस उद्देश्यको लक्ष्यमें न रखकर लोकदिखावा, गतानुगतिकता, 
पुजा-प्रतिष्ठा, ्याति, लाभ आदि किसी दूसरी ही दृष्टिसे सेव्य- 
रूपमें पदार्थोकी परिंगणना करते हैं वे इस ब्रतकी कोटिमें 
नहीं आते । ः 


कारिका ८२-८३ ] भोगोपभोग-लक्षण १२३ 


यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि इन्द्रियोंके 
विषयभूत पदार्थोकी यह परिगणना उन पदार्थोंसे सम्बन्ध नहीं 
रखती जो परिप्रहपरिमाणत्रत ओर दिग्खतकी ही सीमाओंके 
बाहर स्थित दै--वे पदार्थ तो उन ब्र॒तोंके द्वारा पहले ही एक 
प्रकारसे त्याज्य तथा असेव्य हो जाते हैं। अतः दक्त ब्रतोंकी 
सीमाओंके भीतर स्थित पदार्थोर्मेंसे कुछ पदार्थोको अपने भोगो- 
पभोगके लिये चुन लेना ही यहाँ विवक्षित है--भले ही वे 
दिग्ख़तमें प्रहए की हुई क्षेत्रनमयौदाके बाहर उत्पन्न हुए हों। इसी 
बातको बतलानेके लिये कारिकामें 'अवधो” पदका प्रयोग 
किया गया हे । 


भोगोपभोग-लक्षण 
भ्रुक्‍्त्वा परिहातव्यों भोगो भ्रुक्‍त्वा पुनश्च॒ भोक्ृव्यः । 
उपभोगो5शन-वसनप्रभतिः पाञ्चेन्द्रियोविषयः ॥१७॥८३॥ 


. * जो पांचेन्द्रियविषय--पाँचों इन्द्रियोमेसे किसीका भी भोग्म 
पदार्थ--एक बार भोगने पर त्याज्य हो जाता है--पुनः उसका 
सेवन नहीं किया जाता--वह 'भोग!' है जैसे अशनादिक---भोजन- 
फंल-विलेपनादिक । और जो पांचेन्द्रिय विषय एक बार भोगने पर 
पुनः (वार-वार) भोगनेके योग्य रहता है--फिर-फिरसे उसका सेवन 
किया जाता है--उसे “उपभोग” कहते हैं; जैसे घसनादिक--वस्त्र, 
ब्राभरण, ज्ोभा-सजावटका सामान, सिनेमाके पर्दे, गायनके रिकाई 
आझादिक । 

व्याख्या--यहाँ कारिकामें भोग तथा उपभोगका लक्षण 
देकर नमूनेके तौर पर दोनोंका एक-एक उदाहरण दे दिया गया 
है, शेषका संग्रह 'प्रभति' शब्दके द्वारा किया गया है जो इत्यादि 





 'पंचेन्द्रयोविषय: इति पाठान्तरम्‌ । 


जार ला कल आन जम ली मा आओ आस सी सजी जी जप शी न नटशट न सीट जनम चीन पीट शट सनम पट कस भजन श्र 


अथेका वाचक है। साथ ही 'ॉँचेन्द्रिविषय” विशेषण देकर 
यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह भोग या उपभोग किसी एक 
हो इन्द्रियका विषय नहीं है बल्कि पाँचों ही इन्द्रियोंके विषयोसे 
सम्यन्ध रखता है--सभी इन्द्रियोंके विषय यथासाध्य भोग- 
डपभोगो्में परिग्रृहीत हैं । 


मघु-मांसादिके त्यागकी दृष्टि 
असहति-परिहरणाथ क्षौद्रं पिशितं प्रमाद-परिहतये । 
मय च वर्जेनीयं जिनरचरणौ शरणमुपयातें! ॥१८॥८४॥ 


£ जिन्होंने जिन-चरणोको शरणरूपमें (अपाय-परिरक्षक-रपमें) 

प्राप्त किया है--जो जिनेन्द्रदेवके उपासक बने हें--उनके द्वारा त्रस- 

जीवोंकी हिसा टालनेके लिये मधु! और “मांस' तथा प्रमादको 

! --चित्तकी श्रसावधानता-भ्रविवेकताको--दूर करनेके लिये मच- 

मदिरादिक मादक पदार्थ--वर्जनीय हैं--अर्थात्‌ ये तीनों दूषित पदार्थ 

ओगोपभोगक परिमारमें ग्राह्म नहीं हैं, श्रावकोंके लिए सर्वेथा 
त्याज्य हैं । | 


व्याख्या--यहाँ 'त्रसहतिपरिहरणार्थ! पदके द्वारा मांस तथा 
मधुके व्यागकी और “प्रमादपरिहतये' पदके द्वारा मद्मके त्यागकोी 
छष्टिको स्पष्ट किया गया है। अर्थात्‌ त्रसहिसाके त्यागकी दृष्टि 
से मांस तथा मधुका त्याग विवक्षित है ओर प्रमादके परिहास्की 
इृष्टिसे मद्यका परिहार अपेक्षित है, ऐसा घोषित किया गया 
है। और इसलिए जहाँ विव्तित दृष्टि चरिताथ नहीं होती वहाँ 
विवक्तित त्याग भी नहीं बनता। इन परदार्थोके स्वरूप शव 
स्थागादि-विषयका कुछ विशेष कथन एवं विवेचन अच्टसूल- 
गुरण-विषयक-कारिका (६६) की व्याख्यामें आगया है अतः 
उसको फिरसे यहां देनेकी ज़रूरत नहीं है। 


कारिका ८५) 


दूसरे त्याज्य पदार्थ 


दूसरे त्याज्य पदार्थ 


अल्पफल-बहुविघातान्पूलकमार्दाणि शुज्षवेराणि । 
नवनीत-निम्ब-कुसुम केतकमित्येवसवहेयम्‌ ॥१६॥८५॥ 


“अल्पफल ओर बहु विघातके कारण ( अप्रासुक ) मूलक-- 
मूली आरदिक--तथा आद्रेशज्ञवर आदि--सचित्त अथवा अ्प्रासुक 
अदरकादिक, नवनीत--( मर्यादासे बाहरका ) मक्खन, नीमके फूल, 
केतकीके फूल, ये सब ओर इसी प्रकारकी दूसरी वस्तुएँ भी 
( जिनेन्द्रदेकके उपासकोंके लिये) त्याज्य हैं--प्र्थात्‌ श्रावकोंको भोगोप- 
भोगकी ऐसी सब वस्तुओंका त्याग ही कर देना चाहिये---परिमारण करनेकी 
जरूरत नहीं--जिनके सेवनसे जिद्धाकी तृप्ति आदि लौकिक जाभ तो 
बहुत कम मिलता है किन्तु जूस और स्थावर जीवोंका बहुत घात होनेसे 
पापसंचय अधिक होकर परलोक बिगड़ जाता है श्रौर दुःखपरम्परा बढ़ 
जाती है । 


व्याख्या-यहाँ 'मूलक॑' पद मृलसात्रका द्योतक है श्रोर उसमें 
मूली-गाजर-शलजमादिक तथा दूसरी वनस्पतियोंकी जड़ें भी 
शामिल हैं। 'शक्लवेराण' पदमें अद्रकके सिवा हरिद्रा ( हल्दी ), 
सराल, शकरकन्द ,जमींकन्दादिक वे दूसरे कन्द भी शामिल हैं जो 
अपने अंगपर शुद्जकी तरहका कुछ उभार लिये हुए होते हैं और 
उपलक्षणसे उसमें ऐसे कन्दोंका भी ग्रहण आ जाता है जो शुज्ष- 
की तरहका कोई उभार अपने अंगपर लिये हुए न हों. किन्तु 
अनन्तकाय--अनन्त जीवोंके आश्रयभूत--हों । इस पद तथा 
मूलक' पदके मध्यमें प्रयुक्त हुआ “आदद्राणि” पद यहाँ अपना खास. 
महत्व रखता है और अपने अस्तित्वसे दोनों ही पदोंको अनुप्रा- 
गणित करता है | इसका अर्थ आमतौर पर गीले, हरे, रसभरे, 
अशुष्क-रूपमें लिया जाता है; परन्तु स्पष्टाथकी दृष्टिसे वह यहाँ 
सचित्त ((+५०४) तथा अप्रासुक अर्थका वाचक ह । टीकामें प्रभा- 


१२४ 





२६ समीचीन-घर्मशास्र [अ ४ 


चन्द्राचार्यने इस पदका अर्थ जो अपस्वानि'! दिया है वह भी इसी 
अर्थकी दृष्टिको लिये हुए है; क्योंकि जो कन्द-मूल अग्नि आदिके 
द्वारा प्रके या अल््य प्रकारसे जीवशून्य नहीं होते वे सचित्त तथा 
अप्रासुक होते हैं। प्रासुक कन्द-मूलादिक द्रव्य वे कहे जाते हैं जो 
सूखे होते हैं, अग्न्यादिकमें पके या खूब तपे होते हैं, खटाई तथा 
लवशसे मिले होते हैं अथवा यन्त्रादिसे छिन्न-मिन्न किये होते हैं; 
जैसा कि इस विषयकी निम्न प्राचीन प्रसिद्ध गाथासे प्रकट हैः-- 
“मुक्क पकक् तत्तं अंबिल-लव्णोेण मिस्सियं दव्वं | 
ज॑ ज॑तेण य छिण्एं त॑ं सब्व॑ फायुयं भणियं ॥? 

ओर थप्रायुकस्य भक्षणें नो प्राप:--प्रासुक पदाथके खानेमें 
कोई पाप नहीं--, इस उत्तिके अनुसार वे ही कन्द-मूल त्याज्य हैं 
जो प्रासुक तथा अचित नहीं हैं ओर उन्हींका त्याग यहाँ आद्राणि! 
पदके द्वारा विवक्षित हैं । नवनीत (मक्खन) में अपनी उत्पत्तिसे 
अन्तमु हूतके बाद ही सम्मूच्छन जीवोंका उत्पाद होता हैं अतः 
इस काल-मर्यादाके बाहरका नवनीत ही यहां त्याज्य-कोटिमें स्थित 
है--इससे पूर्वका नहीं; क्‍योंकि जब उसमें जीव ही नहीं तब 
उसके भक्षणमें बहुघातकी वात तो दूर रही अल्पघातकी बात 
भी नहीं बनती । नीमके फूल अनन्तकाय और केतकीके फूल 
बहु-जन्तुओंके योनिस्थान होते हैं। इसीसे वे व्याज्य-कांटिमें 
स्थित हैं। 

यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि 'अल्पफल- 
बहुविधातात्‌” पदके द्वारा त्यागके हेतुका निर्देश किया गया है, 
जिसके 'अल्पफल' और “बहुविघात' ये दो अड्ग हैं। यदि ये दोनों 
अहम एक साथ न हों तो विवक्षित त्याग चरिताथ नहीं होगा; 
जैसे बहुफल अल्पचात, बहुफल बहुघात और अल्पफल अल्प- 
घातकी द्वालतोंमें । इसी तरह प्रासुक अवस्थामें जहाँ कोई घात 
ही न बनता हो वहाँ भी यह त्याग चरिताथे नहीं दोगा। 


कारिका ८६ ] अनिष्टादिपदार्थोंके त्वागका विधान श्र 


ग्रनिष्ठादिपदार्थोके त्यागका विधान 
यदनिष्टं तद्बतयेद्यच्चाउनुपसेब्यमेतदपि जश्यात्‌ । 
अभिसन्धिकृताविरतिविंषयाद्योग्यादुवर्त भवति ॥२०॥८६॥ 


“(श्रावकोंकों चाहिये कि वे) भोगोपभोगका जो पदाथ अनिष्ट 
हो---शरीरमें बाधा उत्पन्न करनेके कारण किसी समय अपनी प्रकृतिके 
अनुकूल न हो अथवा अन्य किसी प्रकारस अपनेको रुचिकर न होकर 
हानिकर हो--उस विरति-निद्वुत्तिका विषय बनाएँ अर्थात्‌ छोड़दें 
ओर जो अनुपसेव्य हो--अनिष्ट न होते हुए भी गहित हो, देश-राष्टर- 
समाज-सम्प्रदाय श्रादिकी मर्यादार्क बाहर हो अथवा सेव्या5सेज्यकी किसी 
दूसरी हृष्टिस सेवन करनेके योग्य न हो-डसको भी छोड़ देना चाहिये। 
(क्योंकि) योग्य विषयसे भी संकल्पपूर्वक जो विरक्ति होती है वह्‌ 
“्रत' कहलाती हैं--ब्रत-चारित्रक फलको फलती है। ' 


व्याख्या--संकल्पपर्वक त्याग न करके जो यों ही अनिष्ट तथा 
अनुपसेव्य पदार्थोका सेवन नहीं किया जाता, उस त्यागसे ब्रत- 
फलकी कोई सम्प्राप्ति नहीं होती--ब्रत-फलकी सम्प्राप्तिके लिये 
संकल्पपूर्वक अथवा प्रतिज्ञाके साथ त्यागकी ज़रूरत है, उसके 
द्वारा उनका वह न सेवन सहजमें ही ब्रत-फलको फलता है । 
इसीसे आचायमहोदयने यहाँ भोगोपभोगपरिमाणके अवसरपर 
श्रावकोंको श्रनिष्टादि-विषयोंके व्यागका परामशे दिया है । अनुप- 
सेब्यमें देश, राष्ट्र, समाज, सम्प्रदाय आदिकी दृष्टिसे कितनी ही 
वस्तुओंका समावेश हो सकता है। उदाहरणके तोर पर स्त्रियोंका 
ऐसे अति महीन एवं भीने वस्त्रोंका पहनना जिनसे उनके गुद्य 
अंग तक स्पष्ट दिखाई पड़ते हों भारतीय संस्कृतिकी दृष्टिसे 
गर्दित हैं और इसलिये वे अनुपसेव्य हैं. । 
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यम-नियम-लक्षरा 


नियमः यमश्च विहितो द्वेघा मोग्रोपपोगसंहारात । 
नियमो परिमितकालो यावज्जीव यमो ध्रियते ॥२१॥८७॥ 


* भोगोपभोगका परिमाण दो प्रकारका होनेसे नियम और 
यम ये दो भेद व्यवस्थित हुए हैं। जो परिमाण परमित कालके 
लिए ग्रहण किया जाता है उसे “नियम' कहते हैं और जो जीवन- 
पयन्तके लिये धारण किया जाता दे वह “यम' कहलाता है । 

व्याख्या--यहाँ 'यम' तथा “नियम” का अच्छा सुस्पष्ट लक्षण 
निर्दिष्ट हुआ है । यम-नियमका सम्बन्ध एकमात्र भोगोपभोग 
परिमाणत्रतसे ही नहीं हूं किन्तु दूसरे ब्रतोंस भी उनका सम्बन्ध 
है और इसीलिये यह व्यापक लक्षण सबंत्र घटित होता है । 

नियमके व्यवस्थित रूपका संसूचन 
भोजन-वाहन-शयन-स्नान-पवित्राज़्-राग-कुसुमेष । 
ताम्बल-वसन-मषण-मन्मथ-संगीत-गीतेष ) २२ ॥ ८८ 
अच दिवा रजनी वा पक्तो मासस्तथतु रयनं वा । 
इति काल-परिच्छित्या प्रत्याख्यान भवेज्ियम: ॥२३॥८६॥ 


भोज्य पदार्थों, सवारीकी चीज़ों, शयनके साधनों, स्नानके 
प्रकारों, शरीरमें रागवधक केसर-चन्दनादिके विलपनों तथा 
मिस्सी-अंजनादिक प्रयोगों, फूलोॉके उपयोगों, ताम्बूल-वरगंकी 
वस्तुओं, वस्त्राभूषणके प्रकारों, काम-क्रीड़ाओं, संगीतों---नृत्य 
वादित्रयुक्त गायनों--ओर गीत मात्रोंमें जो आज अमुक समय 
तक दिनको, रात्रिको, पक्ष भरके लिये, एक मद्दीने तक, द्विमास 
अथवा ऋतुविशेष-पर्यन्त, दक्षिणायन, उत्तरायन अथवा छह- 
मास-पयेन्त, इत्यादि रूपसे कालकी मर्यादा करके त्यागका जो 
विधान है वह “नियम' कहलाता हैं । 


कारिका ६०) भोगोपभोगपरिमाण्के अतिवार १२६ 


व्याख्या--यहाँ मोग तथा उपंभोगमें आनेवाली सामरमीका 
अच्छा वर्गीकरण किया गया है ओर साथ ही कालकी मर्यावाकों 
का भी सुन्दर निर्देश है । इस दोनसे श्रतको व्यवस्थित करनेमें 
बड़ी सुविधा हो जाती है। हस त्रतका ज़ती अपनी सुविधा एवं 
आवश्यकताके अनुसार भोगोपमोगके पदार्थोका ओर भी विशेष 
वर्गीकरण तथा कालकी मर्यादाका घड़ी-घंटा आदिफे रूपमें 
निर्धारण कर सकता है । यहाँ व्यापकदष्टिसे स्थूल रूपमें भोगोप- 
भोगके विषयभूत पदार्थोका वर्गीकरण तथा उनके सेवनकी 
कालमर्यादाओंका संसूचन किया गया है। 

भोगोपभोग परिमाणजद्तके भ्रतिचार 


विषयब्रिषतो5जुपेज्षा 5जुस्ट्ृतिरतिलौन्यमतितुषानुभवौ । 
भोगोपभोगपरिमा-व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते ॥ ६० ॥ 


शति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-क्टिचिते समीचीन-घमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपरनाम्नि उपासकाउध्ययने-गुणुन्रत- 
बरने नाम चतुथमध्ययनम्‌ ॥५॥ 

£ विषयरूपी विषसे उपेक्षाका न होना--इन्द्रिय-विषयोंको सेवन 
कर लेने पर भी श्रालिगनादि-रूपसे उनमे ग्रासक्तिका भाव बना रहना--- 
अनुस्मृति--भोगे हुए विषयोंका वार-वार स्मरण करना-, अतिलोल्य- 
वर्तबानविषयोंमें श्रतिलालसा रखना--,अतितृषा--भावी भोगोंकी 
अतिगुद्धताके साथ ग्राकांक्षा करना--, अत्यनुभव---नियतकालिक भोगो- 
पजोगोंको भोगते हुए भी अत्यासक्तिसे भोगना; ये भोगोपभेगपरिमाण- 
ब्रतके बाँचअतिचार कहे जाते हैं।' 


व्याख्या--यहाँ भोगोपमोग परिसाणजत्रतके जो पाँच अतिचार 
दिये गये हैं व उन अतिचारोंसे सर्वथा भिन्न हैं जो तस्त्वार्थसूत्र- 
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में दिये गये हैं ओर अपने घिषयके साथ बहुत ही संगत जान 
पढ़ते हैं। तत्त्वार्थसूजरमें ५िये गये अतिचारोंका रूप है--सचित्ता- 
हार, सचित्त सम्बन्धाहार, सचित्त सम्मिश्राद्दार, अभिषवाद्ार, 
दुःपकाहार । ये सब एकमात्र भोजनसे सम्बन्ध रखते हैं, जब कि 
भओगोपभोगपरिमाणत्रतका विषय एकमात्र भोजन न होकर 
बाँँों इन्द्रियोंके विषयोंसे सम्बन्ध रखता है ओर वे विषय जड 
तथा चेतन दोनों प्रकारके होते हैं। ऐसी स्थितिमें तत्त्वा्थसृत्र- 
गत अतिचार भोगोपभोग-परिमाणकी व्यापकदृष्टिको लिए हुए 
न होकर किसी दूसरी ही दृष्टिसे निबद्ध हुए जान पड़ते हैं। इस 
सम्बन्धमें एक बात और प्रकट कर देने की है और वह यह है कि 
सूत्रकारने इस त्रतको शिक्षात्रतोंमें प्रहण किया है जबकि स्वामी 
समन्तभद्र इसे गुणब्रतोंमें ले रददे हैं और सूत्रकारके पूव॑बर्ती 
कुन्दकुन्द आचार्यने भी इसे गुणक्तोंमें प्रदण किया है, जैसाकि 
चारित्तपाहुडकी निम्न गाथासे प्रकट है :-- 

दिप्रविदिसमाण पढम॑ अर॒ृत्थदंडस्स वज्जणं बिदिय॑ | 

भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुरववया तिग्णि ॥ २५ ॥ 

इससे भोगोपभोगपरिमाणखश्रतकी गुशणमश्रतोंमें गएना अति 
प्राचीन सिद्ध होती है । 

इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचायं-विरचित समीचीन-घम्मशास्त्र 


अपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें ग्रुणकब्तोंका 
वर्णान नामका चौथा अ्रध्ययन समाप्त हुआ ॥॥४॥ 


पंचम अध्ययन 


शिक्षाव्रतोंके नाम 


देशावकाशिकं वा सामयिक॑ प्रोषधोपवासो वा । 
वेय्यावत्त्यं शिक्षाब्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥१॥६१॥ 


६ देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोषवास तथा वैयादस्त्य, 
ये चार शिक्षात्रत ( ब्रतधराप्त णीयों-दारा ) बतलाए गए हैं।* 

व्याख्या--शिक्षात्रतोंके जिन चार भेदोंका यहाँ नामोल्लेख 
है उनमें देशावकाशिक' नाम ऐसा है जिसे तस्त्वाथ-सूत्रकारने 
“देशविरति” के नामसे गुणज्रतोंमें प्रहण किया है । और “वैया- 
वृत्य” नाम ऐसा है जिसे सूत्रकारने “अतिथिसंविभाग” नामसे 
उल्लेखित किया है । वैश्यावृत्यमें अ्रतिथिसंविभागकी श्रपेक्षा 
जो विशिष्टता हैँ उसे आगे स्पष्ट किया जायगा | 

देशावकाशिकब्नत-स्वरूप 

देशावकाशिक  स्पात्काल-परिच्छेदनेन देशस्य । 
अत्यहमणुबतानां प्रतिसंहारो विशालस्य ॥२॥६२॥ 


* ( दिग्ब्रतमें ग्रहण किये हुए ) विशाल देशका--विस्तृत क्षेत्र- 
मर्यादाका--कालकी मर्यादाको लिए हुए जो अतिदिन संकोच 
करना-धटाना है वह असु-ब्रतघारी श्रावकोंका देशावकाशिक-- 
देशनिवृत्तिपरक--अ्त है। ! 

व्याख्या--इस ब्तसें दो बातें खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य 
हैं---शक तो यह कि यह श्रत कालकी मर्यादाको लिए हुए प्रति 
दिन भ्रहण किया जाता है अथवा इसमें प्रतिदिन नयापन लाया 
जाता है; जब कि दिग्ग्रत प्राय: एक वार प्रदण किया जाता है 
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ओर वद्द जीवन-पर्यन्तके लिये होता है | दूसरे यह कि दिग्श्नतमें 
प्रदण किए हुए विशाल देशका--उसकी ज्षेत्रावधिका--इस ब्रतमें 
उपसंहार (अल्पीकरण) किया जाता है ओर वह उपसंहार उत्तरो- 
त्तर बढ़ता रहता दहै--देशब्रतमें भी उपसंहारका अवकाश बना 
रहता है। अर्थात्‌ पहले दिन उपसंहार करके जितने देशकी 
मादा की गई हा, अगले दिन उसमें भी कमी की जा सकती 
हे--भले हो पहले दिन ग्रहण की हुईं देशकी मयौंदा कुछ 
अधिक समयके लिये ली गई हो, अगले दिन वह समय भी 
कम किया जा सकता है; जबकि दिखतमें ऐसा कुछ नहीं होता 
ओर यही सब इन दोनों ब्रतोंमें परस्पर अन्तर है। 
देशावकाशिक ब्रतकी सीमाएँ 


गृह-हारि-ग्रामाणां क्षेत्र-नदी-दाव-योजनानां च | 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवुद्धा:।!३॥६३॥ 
£ गृह, हारि (रम्य उपबनादि प्रदेश ), ग्राम, क्षेत्र ( खेत ) नदी, 
वन ओर योजन इनको तथा ( चकार या उपलक्षणसे ) इन्हीं जैसी 
दूसरी स्थान-निर्देशात्मक वस्तुओंको तपोबृद्ध मुनीश्वर (गराघरादिक 
पुरातनाचायं ) देशावकाशिकम्रतकी सीमाएँ--क्षेत्र-विषयक मर्यादाएँ 
--बतलाते हैं ।” 
व्याख्या--यहाँ 'च' शब्दके प्रयोग अथवा उपलक्षणसे जो 
दूसरी सीमावस्तुएँ विवक्षित हैं उनमें गली, मुहल्ला, सरोवर, 
पुल (8772०) वृच्षविशेष, वस्तुविशेष, कटक, जनपद, राजधानी, 
पर्वत और समुद्र जैसी वस्तुएँ भी शामिल की जा सकती हैं | 


देशावकाशिककी कालमर्यादाएँ 
संवत्सस्मृतुमयनं माख-चतुर्मास-पक्तमक्ष॑ च | 
देशावकाशिकस्य प्राहुः कालाउवर्धि प्राज्ाः ॥४॥६ ४॥ 


कारिका ६४-६५ ) देशाव०-डारा महाशत-साधन १३३ 


“ वर्ष, ऋतु, अयन, मास, चतुर्मास, पक्ष, नज्षत्र, इन्हें तथा 
( चकार या उपलक्षणासे ) इन्हीं-जैखे दूसरे दिन, रात, अधे-दिल- 
रात, घड़ी घंटादि समय-निर्देशात्मक परिमारणोंकोी विश्वजन (मण- 
धरादिक महामुनीश्वर ) देशावकाशिकब्रतकी काल-विषयक मर्यौदाएँ 
कहते हैं ।' 

व्याख्या--वै्षे प्राय:बारह मासका और कभी-कभी मलमास- 
से युक्त होने पर तेरह मासका भी द्ोता है। ऋतुएँ प्राय:छद होती 
हैं--वर्षाऋतु, शरद, हेमन्त, शिशिर, बसन्‍्त, प्रीष्म और उनमें 
प्रत्येकका समय श्रावणसे प्रारम्भ करके दो दो मासका है । अ्रयन- 
के दो भेद हैं-दक्षिणायन और उत्तरायण, जो सूर्यके दक्षिण 
तथा उत्तरागमनकी दृष्टिको लिये हुए हैं और इनमेंसे प्रत्येक छः 
मासका होता है। दक्तिणायनका प्रारम्भ प्राय: श्रावण माससे 
ओर उत्त रायणका माघमाससे होता दै--संक्रान्तिकी दृष्टिसे भी 
इनका भेद किया जाता है। मास आावणादिक (अथवा जनवरी 
आदि ) बारह हैं ओर वे प्रायः तीस-तीस दिनके होते हैं। 
चतुर्मास (चोमास) का प्रारम्भ श्रावशसे होता है । पक्षके ऋष्ण 
ओर शुक्र ऐसे दो भेद हैं, जिनमें से प्रत्येक प्राय: पन्द्रह दिनका 
होता है। नक्षत्र अश्विनी भरणी आदि अभिजित सहित अट्ठा- 
ईस हैं। इनमेंसे श्रत्येकका जो उदयाउस्तमध्यवर्ती समय है वह्दी 
यहाँ कालावधिके रूपमें परिग्ृदीत है। इन्हीं जैसी दूसरी काल- 
मर्यादाएँ हैं। दिन, रात अधघे दिनरात, घड़ी घण्टा, अ्रहर तथा 
मिनिटादिक | 


देशावकाशिक-द्वारा महाब्रत-साधन 
सीमान्तानां परतः स्थुलेतर-पंचपाप-संत्याग्राद्‌ | 
देशावकाशिकेन च मद्दात्रतानि प्रसाध्यन्ते | ५ ॥ ६४ ॥ 


24 महक पा 2. ../2/55% अमल 0०8 ० 


“ मर्यादाके बाहर स्थूल तथा सूक्ष्म पंच पार्पोका भले प्रकार 
त्याग होनेसे देशावकाशिकश्नतके द्वारा भी महात्रत साधे जाते हैं।' 

व्याख्या--यहाँ महांत्रतोंकी जिस साधनाका उल्लेख है वह 
नियत समयके भीतर देशावकाशिक ब्रतकी सीमाके बाहरके क्षेत्र- 
से सम्बन्ध रखती है । उस बाहरके ज्षेत्रमें स्थितस भी जीवोंके 
साथ उतने समयके लिये हिंसादि पाँचों प्रकारके पार्पोका मन- 
बचन-काय ओर कृत-कारित-अनुमोदनाके रूपमें कोई सम्बन्ध न 
रखनेसे उस देशस्थ सभी ग्राणियोंकी अपेक्षा अहिंसादि महात्रतों- 
की असाधना बनती है। ओर इससे यह बात फलित होती है कि 
इस ब्रतके ब्रतीको श्रपनी ब्रतमर्यादाके बाहर स्थित देशोंके साथ 
किसी प्रकारका सम्बन्ध ही न रखना चाहिए ओऔर यदि किसी 
कारणवश कोई सम्बन्ध रखना पड़े तो वहांके त्रस-स्थावर सभी 
जीवोंके साथ महांत्रती मुनिकी तरहसे आचरण करना चाहिये । 


देशावकाशिक ब्रतके ग्रतिचार 
प्रेषण-शब्दा55नयन रूपा5भिव्यक्ति-पृद्गलक्षेपी । 
देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेउत्ययाः पंच ॥ ६ ॥ &६॥ 


“ ( देशाबकाशिके#तमें स्वीकृत देश तथा कालकी मर्यादाके बाहर 
स्वयं न जाकर) प्रेषशकाये करना--व्यापारादिके लिए किसी व्यक्ति, 
बस्तु, पत्र या संदेशकों वहाँ भेजना--, आनयन कार्य करना--सीमा- 
बाह्य देशसे किसी व्यक्तिको बुलाना या कोई चीज अथवा पत्रादिक मंगाना, 
( बाह्य देशमें स्थित प्राशियोंकों श्रपने किसी प्रयोजनकी सिद्धि के लिए ) 
शब्द सुनाना--उ्वस्वरसे बोलना, टेलीफोन या तारसे बातचीत 
करना भथवा लाउडस्पीकर ( ध्वनि-प्रचारक यन्त्र ) का प्रयोग करना, 
कपना रूप दिखाना, तथा पुदूगल द्रब्यके कषैपण ( पातनादि )- 
द्वारा कोई प्रकारका संकेत करना; ये देशावकाशिकश्नतके पाँच 
अतिचार कदे जाते हैं ( 


कारिका ६६-६७| सामायिक-श्रत-स्वरूप श्इ्५्‌ 


व्याख्या--इन अतिचारोंके द्वारा दे शावकाशिकश्नतकी सीमाके 
वाह्यस्थित देशोंसे सम्बन्ध-विच्छेदकी बातको--उसके प्रकारोंका 
--स्पष्ट करते हुए अन्तिम सीमाके रूपमें निर्दिष्ट किया गया है । 
यदि कोई दूसरा मानव इस ब्रतके ब्रतीकी इच्छा तथा श्रेरणाके 
बिना ही उसकी किसी चीज़को, उसके कारखानेके लेबिल लगे 
मालको, उसके शब्दोंको (रिकार्ड रूपमें ) अथवा उसके किसी 
चित्र या आकृति-विशेषको त्रतसीमाके बाह्यस्थित देशको भेजता 
है तो उससे इस त्तका ब्रती किसी दोषका भागी नहीं होता। 
इसी तरह सीमाबाह्य स्थित देशका कोई पदार्थ यदि इस श्रतीकी 
इच्छा तथा प्रेरणाके विना ही स्वतन्त्र रूपमें वह्ाँसे लाया जाकर 
इस ब्रतीको अपनी ज्षेत्रमर्यादाके भौतर प्राप्त होता है तो उससे 
भी ब्रतको दोष नहीं लगता । हाँ, जानबूमकर वह ऐसे चित्र- 
पटों, सिनेमाके पर्दों तथा चलचित्रोंकों नहीं देखेगा और त्त ऐसे 
गायनों आदिके ब्राडकास्टों तथा रिकार्डोको ही रेडियो आदि 
द्वारा सुनेगा जो उसकी क्षेत्रमयौदासे बाहरके चेतन प्राणियोंसे 
सीधा सम्बन्ध रखते हों और जिससे उनके प्रति रागद्ेषकी 
उत्पत्ति तथा हिंसादिककी प्रवृत्तिका सम्भव हो सके । 


सामायिक-दनश्नत-स्व रूप 
आसमयमसुक्ति मुक्त पंचाउघानामशेषभावेन । 
स्वेत्र च सामयिकाः सामयिक॑ नाम शंसन्ति ॥७॥६७॥ 
“ ( विवक्षित ) समयकी--केशबन्धनादिरूपसे ग्हीत आचारकौ- 
मुक्तिपयेन्त--उसे तोड़नेकी श्रवधि तक--जो हिंसादि पाँच पापों- 
का पूर्णरूपसे स्वेत्र--देशावकाशिकब्रतकी क्षेत्र-सर्यादाके भीतर भौर 


बाहर सब क्षेत्रोंकी अ्पेक्षा-त्याग करना है उसका नाम आगमके 
झज्ञाता 'सामायिक' बतलाते हैं । 


१३६ समीचीन-धर्मशास्त्र __[झण०्ड 
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व्याख्या--यहाँ जिस समयकी बात कही गई है उसका सूच- 
नात्मक «अरूप अगली क,रिकामें दिया है । उस समय व्यभ्षवा 
आचारविशेषकी अवधि-५येन्त हिंसादिक पाँच प 7 पूर्णरूपसे 
त्याग इस ब्रतके लिये विवज्षित है ओर उसमें पापोंके स्थूल तथा 
सूक्म दोनों प्रकार आज।ते हैं। यह त्याग क्षेत्रकी दृष्टिसे देशाव- 
३4४46 सीमाके भीतर ओर बाहर सारे ही क्षेत्रसे सम्बन्ध 
रखता है । 





समय-स्वरूप 

मूध्व॑रुह-म्ष्टिवासो-बनधं पर्य्बन्धनं चा5पि । 
स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः ॥ ८ ॥६८॥ 

* केशबन्धन, सुष्टिबन्धन, वस्त्रबन्धन पयेझुबन्धन--पद्मा- 
सनादि मॉड़ना--ओऔर स्थान--खड़े होकर कायोत्सर्ग करना--तथा 
उपबेशन --बैठकर कायोत्सर्ग करना या साधारण रूपसे बैठना--इनको 
अआगमके ज्ञाता अथवा सामायिक्र सिद्धान्तके जानकार पुरुष 
( सामायिकका ) समय--प्राचार--जानते है। अर्थात्‌ यह सामायिक 
ब्रतके अनुष्ठानका बाह्याचार है |? 

व्याख्या--'समय'” शब्द शपथ, आचार, सिद्धान्त, काल, 
नियम, अवसर आदि अनेक अ्र्थो्में प्रयुक्त हुआ है #। यहाँ 
वह आचार' जैसे अथेमें प्रयुक्त हुआ दे । इस कारिकामें जिन 
आचारोंका उल्लेख है उनमेंसे किसी प्रकारके आचारका अथवा 
वा' शब्दसे उनसे मिलते जुलते किसो दूसरे आचारका नियम 
लेकर जब तक उसे स्वेच्छासे या नियमानुसार छोड़ा नहीं जाये 
तक तकके समय (काल्ल) के लिये पंच पापोंका जो पूर्सुरूपसे--- 


के ' समय: शपथे भाषासम्पदो: कालसंविदो: । 
सिद्धान्तापकर-संकेश-निय्मावसरेबु च ॥। 
क्रियाधिकारे निर्देशे च ।-हति रमसः । 


कारिका ६८-६६) सामायिकके योग्य स्थानादि १३७ 


न््लल्ं्ज्ज जज जत+ 


मन-बचन-काय और कृत-कारित-अनुमोदनाके द्वारा--सवेथा 
त्याग है वही पूर्व कारिकामें वर्सित सामायिक शिक्षात्रतका 
लक्ष्य है । 

यहाँ केशबन्धादिक रूपमें जिस आचारका उल्लेख है वह 
सामायिककी कालमर्यादाके प्रकारोंका सूचक है; जैसे पश्मासन 
लगाफर बैठना जब तक असझ्ाय या आकुलताजनक न हो जाय 
तब तक उसे नहीं छोड़ा जायगा ओर इसलिये असझ्ादि होने 
पर जब उसे छोड़ा जायगा तब तककी उस सामायिक ब्तकी 
कालमर्यादा हुई। इसी तरह दूसरे प्रकारोंका हाल है और ये 
सब घड़ी-धण्टा आदिकी प्रतन्त्रतासे रहित सामायिककारकी 
स्वतन्त्रताके द्योतक अतिप्राचीन प्रयोग हैं जिनकी पूरी रूपरेखा 
आज बहुत कुछ अज्ञात है। 

सामायिकके योग्य स्थानादि 


एकान्ते सामयिक॑ निरव्याक्षेपे वनेष वास्तुष च। 


चैत्पालयेष वा$पि च परिचेतव्यं प्रसअ्षघ्रिया ॥६॥६६& 
बनोंसें, मकार्नोमें तथा चैत्यालयोंमें अथवा ( “प्रपि? शब्दसे ) 
अन्य गिरि-गुहादिकोंमें जो निरुषद्रव-निराकुल एकान्त स्थान हो 
उसमें प्रसन्नचित्तसे स्थिर होकर सामायिककों बढ़ाना चाहिये-- 
पंच पापोंके त्यागमें अ्रधिकाधिक रूपसे हढता लाना चाहिये ।? 
व्याख्या-यहाँ एकान्ते! और “निव्याक्षेपे! ये दो पद खास 
तौरसे ध्यानमें लेने योग्य हैं ओर वे इस बातको सूचित करते हैं 
कि सामायिकके लिये वन, घर या चैत्यालयादिका जो भी स्थान 
चुनाजाय वह जनसाधारणके आवागमनादि-सम्पर्कसे रहित 
श्रलग-थलग दो ओर साथ द्टो चींटी, डांस मच्छरादिके उपद्गवों 
तथा बाहरके कोलाहलों एवं शोरोगुलसे रहित हो, जिससे सामा- 
यिकका काये निराकुलताके साथ सध सके--उसमें कोई प्रकारका 


१३८ समीचीन-घर्मशासतर [अण्ट 


विज्ञेप न पड़े । एक तीसरा महत्वपूर्ण पद यहाँ ओर भी है ओर 
वह है 'प्रसमनधिया!, जो इस बातकों सूचित करता है कि सामा- 
यिकका यह काय प्रसन्नचित्त होकर बड़े उत्साहके साथ करना 
चाहिये--ऐसा नहीं कि गिरे मनसे मात्र नियम पूरा करनेकी 
दृष्टिको लेकर उसे किया जाय, उससे कोई लाभ नहीं होगा, 
उल्टा अनादरका दोष लगजायगा। 
सामायिककी हृढताके साधन 
व्यापार-वेमनस्थाद्विनिव॒त्यामन्तरात्मविनिवत्या । 
सामयिक बध्नीयादूपवासे चकश्ुक्तां वा॥१०॥१००॥ 
उपवास तथा एकाशनके दिन व्यापार ओर वैमनस्यसे 
विनिवृत्ति धारण कर--आ्रारम्भादिजन्य शरीरादिकी चेष्टा और मनकी 
व्यग्रताको दूर करके--अन्तजेल्पादि रूप संकल्प-विकल्पके त्याग- 
द्वारा सामायिकको दृढ करना चाहिये।' 
व्याख्या--यहाँ सामायिकछी दृठताके कारण्णोंको स्पष्ट किया 
गया है। सामायिकमें हहता तभी लाई जा सकती है जब काय 
तथा वचनका व्यापार बन्द हो, चित्तकी व्यग्रता-कलुषता मिटे 
अर अन्तरात्मामें अनेक प्रकारके संकल्प-विकल्प उठकर जो 
श्रन्तजेल्प होता रहता है--भीतर ही भीतर कुछ बातचीत चला 
करती है--वह दूर होने। अत: इस सब साधन-सामग्रीको 
जुटानेका पूरा यत्न होना चाहिये। इसके लिये उपवासका दिन 
ज्यादा अच्छा है ओर दूसरे स्थानपर एक बार भोजनका दिन है। 
प्रतिदिन सामायिककी उपयोगिता 
सामयिक प्रतिदिवर्स यथावदप्यनलसेन चेतव्यम्‌ । 
ब्रतपंचक-परिप्रण-कारणमवधानयुक्तेन ।१ १॥१०१॥ 


ह है “जेकभक्ते' इति पाठान्तरम्‌ । 








कारिका १०२] सामायिकस्थ ग्रहस्थ मुनिके समान १३६ 


४ ( न केवल उपवासादि पर्वके दिन ही, किन्तु ) अतिदिन भी 
निरालसी ओर णकाम्रचित्त गृहस्थ श्रावकोंको चाहिये कि वे यथा- 
विधि सामायिकको बढ़ावें; क्‍योंकि यह सामायिक अहिसादि 
पंचब्रतोंके परिपूरणका--उन्हें भ्रणुब्रतसे महाव्तत्व प्राप्त करनेका-- 
कौरण है।! 

व्याख्या--यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि सामायिक 
उपवास तथा एक भुक्तके दिन ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन भी की 
जाती है ओर करनी चाहिए; क्योंकि उससे अधूरे श्रहिंसादिक 
ब्रत पूर्णताको प्राप्त होते हैं। उसे प्रतिदिन करनेके लिये निरालर 
ओर एकाप्रचित्त होना बहुत ज़रूरी है। इसकी ओर पूरा 
ध्यान रखना चाहिये । 

सामायिकस्थ ग्रहस्थ मुनिके समान 
सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नेव सन्ति सर्वेषपि । 
चेलोपसष्टम्ुनिरिव गही तदा याति यतिभावम्‌ # १२॥१०२ 
सामायिकमें कृष्यादि आरम्भोंके साथ-साथ सम्पूण बाह्या- 

भ्यन्तर परिग्रहोंका अभाव होता दे इसलिये सामायिककी शअ्रवस्था- 
में महस्थ श्रावककी दशा चेलोपसष्ट मुनि-जैसी होती है। वह 
उस दिगम्बर मुनिके समान मुनि होता है जिसको किसी भोले भाईने 
दयाका दुरुपयोग करके वस्त्र भझोढ़ा दिया हो और वह मुनि उस वस्त्रको 
अपने ब्रत प्रौर पदके विरुद्ध देख उपसर्ग समझ रहा हो ।” 

व्याख्या--यहाँ सामायिकमें सुस्थित ग्रहस्थकी दशा बिल्कुल 
मुनि-जैसी है, इसे भले प्रकार स्पष्ट किया गया है ओर इसलिए 
इस श्रतके ब्रती श्रावकका कितना महत्व प्राप्त है यह स्वत: स्पष्ट 
हो जाता है। अतः श्रावकोंको इस श्रवका यथाविधि आचरण 
बड़ी ही सावधानी एवं तत्परताके साथ करना चाहिये और उसके 


# 'मुनि्ाव॑! इति पाठारन्तरम्‌ । 


१६० समीचीन-धर्मशाख [आ० 


लिए अगली कारिकाओंमें सुकाई हुईं बातों पर भी पूरा ध्यान 
रखना चाहिये। साथ ही यह खूब सम लेना चाहिये कि 
सामायिक केवल जाप जपना नहीं है--जैसा कि बहुधा सममभता 
जाता है--,दोनोंमें अन्तर है ओर वह सामायिक तथा प्रतिक्रमण- 
पाठोंमें पाए जानेवाले सामायिकत्रतके इस लक्षणातव्मक पदसे 
आर भी स्पष्ट हो जाता हेः-- 


“समता सवभूतेषु संयम: शुभ-भावना | 
आतं-रौद्-परित्यायस्तद्धि सामायिक ब्रतम ॥? 


इसमें सामायिकत्रत उसे बतल्ाया गया है जिसके आचारमें 
सब प्राणियोंपर समता-भाव हो--किसीके प्रति राग-हेषका 
वैषम्य न रहे--, इन्द्रियसंयम तथा प्राणिसंयमके रूपमें 
संयमका पूरा पालन हो, सदा शुभ भावनाएँ बनी रहें-- 
अशुभ भावनाको जरा भी अवसर न मिले--और आत्त तथा 
रौद्र नामके दोनों खोटे ध्यानोंका परित्याग हो। इस आचारको 
लिये हुए यदि जाप जपा जाता है और विकसित आत्माओंके 
स्मरणोसे अपनेको विकासोन्मुख बनाया जाता है तो वह भी 
सामायिकमें परिगशित है । 


सामायिक-समयका कर्तंव्य 
शीतोष्ण दंशमशक परीषहमुपसर्गमपि च मौनधराः । 


सामयिक प्रतिपश्षा अधिकुर्वीरल्नचलयोगा: ॥१३॥१०३॥ 
“सामायिकको प्राप्त हुए--सामायिक मांडकर स्थित हुए--गृह- 

स्थोंको चाहिये कि वे ( सामायिक-कालमें ) सर्दी-गर्मी डांस-मच्छर 

आदिके रूपमें जो भी परीषह उपस्थित हो उसको, तथा जो उप- 


न “मशक' इति पाठान्तरम्‌ । 


कारिका १०४] सांमायिक-समयका कर्तंव्य श्ष्र 


सगे आए उसको भी अचलयोंग होफर--अपने सन-वचन-कायको 
डाँवाडोल न करक--मौनपू्जेक अपने अधिकार में करें---छुशीसे सहन 
करें, पीड़ा होते हुए भी घबराहट-बेचेगी या दीनतासूचक कोई शब्द 
मुखसे न निकालें ।' 


व्याख्या--यहाँ मौनपूर्वक सामायिकमें स्थित होकर सामा- 
यिक-कालमें आए हुए उपसर्गों तथा परीपहोंको समता-भावसे 
सहन करते हुए जिस अचलयोग-साधनाका यृूहस्थोंके लिये डप- 
देश हैं वह सब मुनियों-जैसी चर्या है ओर इसलिए आरम्भ तथा 
परिग्रहस विरक्त ऐसे गृहस्थ साधकोंको उस समय मुनि कहना--- 
चेलोपसृष्ट मुनिकी उपमा देना--उपयुक्त ही है। 


अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवस्‌ | 
मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके |१४॥|१०४॥ 


/ सामायिकमें स्थित सभी श्रावक इस प्रकारका ध्यान करें-- 
चिन्तन करें--कि "में चतु्गंति-भ्रमणरूपी जिस संसारमें बस रहा 
रू वह अशरण हे--उसमें ग्रपायपरिरक्षक (विनाशसे रक्षा करनेवाला) 
कोई नहीं है, ( अशुभ-कारण-जन्य और प्रशुभ-कार्यका कारण होनेसे ) 
अशुभ है, अनित्य दै, दुःखरूप है और आत्मस्वरूपसे भिन्न है 
तथा मोक्ष उससे विपरीत स्वरूपवाला हँ--वह शरणरूप, शुभरूप 
नित्यरूप सुखस्वरूप और ग्रात्मस्वरूप है ।? 


व्याख्या--यहां सामायिकर्में स्थित होकर जिस प्रकारके ध्यान- 

की बात कही गई है उससे यह ओर भी स्पष्ट हो जाता है कि 

सामायिक कोरा जाप जपना नहीं है। और इसलिये अ्रहंता दिका 

नाम वा किसी मन्त्रकी जाप जपनेमें ही सामायिककी इति-श्री 

गन लेना बहुत बड़ी भूल है, उसे जितना भी शीघ्र हो सके 
दर करना चाहिए ) 


श्श्र समीचीन-घमेशाक् झि० 





सामायिकब्रतर्क अश्रतिचार 
वाकायमानसानां दुःप्रशिधानान्यनादरा 5स्मरणे । 
सामयिकस्या5तिगमा व्यज्यन्ते पञ्च भावेन ॥१५॥१ ०५॥ 


“ वचनका दुःप्रणिधान ( दुष्ट भ्रसत्‌ या भ्रन्यथा प्रयोग अथवा 
परिणमन ), कायका दुःप्रशिधान, मनका दुअशिधान, अनादर 
( अनुत्साह ) और अस्मरण ( श्रवैकाग्रता ), थे वस्तुतः अथवा पर- 
मर्थसे सामायिकब्रतके पाँच अतीचार हैं ।' 

व्याख्या--सामायिकत्रतका अनुष्ठान मन-वचन-कायको ठीक 
बशमें रखकर बड़ी सावधानीके साथ उत्साह तथा एकाग्रतापूर्वक 
किया जाता है, फिर भी दैवयोगसे क्रोधादि किसी कपायके 
आवेश-वश यदि मन-वचन-कायमेंसे किसीका भी खोटा अनुचित 
या अन्यथा प्रयोग बन जाय श्रथवा वैसा परिणमन हो जाय, 
उत्साह गिर जाय या अपने विषयमें एकाग्रता स्थिर न रह सके 
तो वही इस अ्तके लिये दोषरूप हो जायगा। उदाहरणके तौर 
पर एक मनुष्य मोनसे सामायिकमें स्थित है, उसके सामने एक- 
दम कोई भयानक जस्तु सांप, बिच्छू व्याप्रादि आजाए और 
डसे देखते ही उसके मुँ हसे कोई शब्द निकल पड़े, शरीरके रोंगटे 
खड़े हो जाये, आसन डोल जाय, मनमें भयका संचार होने लगे 
आर उस जन्‍्तुके अ्रति-द्वेषकी कुछ भावना जाग्रृत हो उठे अथवा 
अनिष्टसंयोगज नामका आतंध्यान कुछ क्षणके लिये अपना 
आसन जमा बैठे तो यह सब उस ब्रतीके लिये दोषरूप होगा। 


प्रोषधोपवास-लक्षरा 
पवेएयश्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोषवासस्तु । 
चतुरम्थवद्यार्याणां प्रत्याख्यानं सदिच्छामिः ॥१६॥१०६॥ 


कारिका १०६३-०७]  प्रोषधोपवास-लक्षण ५8३ 


>+-+ज>त+- नि खिलजी तल बलजत 


“ चतुर्दशी और अध्टमीके दिन चार अभ्यधद्दायोका--पन्न 
पान (पेय), खाद्य भौर लेह्ारूपसे चार प्रकारके श्राहरोंका--जो सत्त्‌ 
इच्छाओंसे--शुभ संकल्पोंके साथ--त्याग है--उनका सेवन न करना 
है--उसको 'प्रोषधोपवास?” ब्रत जानना चाहिये । ! 

व्याख्या--'पर्वशी” शब्द यद्यपि आमतौर पर पूरिमाका 
वाचक है परन्तु वह यहाँ चतुदंशीके अर्थमें अयुक्त हुआ हे 
क्योंकि जैनाम्नायकी दृष्टिसे प्रत्येक मासमें दो अ्रष्टमी और दो 
चतुदंशी ऐसे चार दिन आमतौर पर पर्वके माने जाते हैं; जैसा 
कि आगे प्रोपधोपवास नामक आवकपद ( प्रतिमा ) के लक्षणमें 
प्रयुक्त हुए 'पवर्दिनेष चतुष्वपि मास मासे! इन पदोंसे भी जाना 
जाता है | पबंणीका पूणिमा माननेपर पथे दिन तीन ही रह जाते 
हैं-“-दी अष्टमी और एक पूरणिमा । यहाँ 'पव॑णी' शब्दसे 
अध्टमीकी तरह दोनों पक्तोंकी दो चतुदेशी विवक्तित हैं । प्रभा- 

द्राचायेने भी अपनी टीकामें 'पकणि! पदका अर्थ “चतुदश्यां 
दिया है | चतुरभ्यवहाय्याणां' पदका जो अर्थ अन्न, पान, खाद्य, 
ओर लेह्य किया गया दे वह छठे श्रावकपदके लक्षणमें प्रयुक्त हुए 


अन्न पाने खाद्य॑ लेय्' नाश्नानाति यो पिभावर्यास! इस वाक्य पर 
आधार रखता है । 


यहाँ इस त्रतके लक्षणमें एक बात ख़ास तोरसे ध्यानमें रखने 
याग्य है ओर वह दे 'सदिच्छाभि:? पदका प्रयोग, जो इस बातकों 
सूचित करता है कि यह उपवास शुभेच्छाओं अथवा सत्संकल्पों- 
को लेकर किया जाना चाहिये--किसी बुरी भावना, लोकदिखाबा 
अथवा दम्भादिकके असदुद श्यको लेकर नहीं, जिसमें किसो पर 
अनुचित दबाव डालना भी शामिल है | 

उपवासके दिन त्याज्य कम 

पंचानां पपानामलंक्रिया55रम्म-गन्ध-पृष्पाणास | 


सस्‍्नाना5ञ्जन-नस्यानासुपवासे परिहृतिं कुर्याद्‌ ॥१७॥१०७ 





१89 «7 समीचीन-धर्मशास्त्र [अ० ५४ 





£ उपवासके दिन हिसादिक पांच पापोंका, अलंक्रियाका--- 
बस्त्रालंकारोंस शरीरकी सजावटका--, कृष्यादि आरम्भोंका, 
चन्दन इत्र फुलेल आदि गन्धद्रव्योके लेपनादिका, पृष्फोंके 
( सूँघने-धारणादिरूप ) सेवनका, स्नानका, आँखोंमें अख्जन 
आँजनेका और नाकमें दवाई डालकर नस्य लेने अथवा सूंघने 
का त्याग करना चाहिये । ” 

व्याख्या--इस कारिकामें उपवासके दिन अथवा समयमें 
क्या नहीं करना” ओर अगली कारिकार्मे 'क्या करना” चाहिये 
इन दोनोंके हारा उपवासकी दृष्टि तथा उसकी चर्याकों स्पष्ट 
किया गया द्वै ओर उनसे यह साफ जाना जाता है कि भ्रस्तुत 
डपवास धार्मिक दृष्टिको लिए हुए दहै। इसीसे इस कारिकामें 
पद्न पापोंके त्यागका प्रमुख उल्लेख है, उसे पहला स्थान दिया 
गया है ओर अगली कारिकामें धमौम्तको बड़ी उत्सुकताके साथ 
पीने-पिलानेकी बातको प्रधानता दी गई है। ओर इसलिये जो 
उपवास इस दृष्टिसे न किये जाकर किसी दूसरी लोकिक दृष्टि 
को लेकर किये जाते हैं--जैसे स्वास्थ्यके लिये लंघनादिक अथवा 
अपनी बातको किसी दूसरेसे मनवानेके लिये सत्याग्रहके रूपमें 
प्रचलित अनशनादिक--ये इस उपवासकी कोटियमें नहों आते । 


उपवास-दिवसका विशेष कर्तव्य 
धर्मासत सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिवतु पाययेद्वान्यान्‌ । 
ज्ञान-ध्यानपरो वा भवतृपवसब्नतन्द्रालुः ॥८॥१०८॥ 

* उपवास करनेवालेको चाहिये कि वह उपवासके दिन निद्रा 
तथा आलस्यसे रहित हुआ अति उत्कण्ठाके साथ--मात्र दूसरोंके 
अनुरोधवश नहीं--धर्माझ्ितको कानोंसे पीवे--धर्मके विशेषज्ञोंसे धर्म 
को सुने--तथा दूसरोंको--जो धर्मके स्वरूपसे अ्रनभिज्ञ हों गा धर्मेकी 
ठीक जानकारी न रखते हों उन्हें--धर्मास्तत पिलावे--धर्मचर्चा बा झास्त्र 
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सुकाके--तथा- आन ओर ध्यानमें तत्पर दोषे--शास्करस्वाध्याय-दाश्य 
हामाजंनसें मनको जगायें भववा इन्‍ादशामुप्रेखाक॑े विन्तनमें उपयोपको 
रजावे भोर बर्मध्यास तामक श्रस्यन्तर तपबचररामें व्वेन रहे । ? 


व्याख्या--उपवास-दिनके विधेय कतेव्यका निर्देश करते हुए 
यहाँ अमृतको पीने-पिलानेवाली बात कही गई है, जब कि उप- 
वासमें चारों प्रकारके आहारका त्याग दोनेसे उसमें पीना ( पान- 
पेय ) भी आजाता है और वह भी त्याज्य ठद्दरता है; परन्तु 
यहाँ जिस पीनेका विधान है वह मुखसे पीना नहीं है, बल्कि 
कानोंसे पीना है और जिस अमृतका पीना है वह दुर्थ-दधि- 
घृतादिके रूपमें नहीं बल्कि धर्मके रूपमें है--वही घमे जो सम्य- 
ग्दशन-झ्ञाल-चा रित्ररूपसे इस शास्त्रमें विषक्षित हे उसे ही अमृत 
कहा गया है और इसलिये उस अमृतका पीला त्याज्य नहीं है। 
इसे तो बड़ी उत्सुकताके साथ पीना चाहिये और दूसरोंको मी 
पिलाना चाहिये । जिस ठृष्णाका अन्यत्र निषेध है उसका धर्मा- 
मृतके पीने-पिलानेमें निषेघ नहीं है किन्तु विधान है, उसीका 
सूचक 'सतृष्णः” पद कारिकार्में पड़ा हुआ है जो कि उपवास 
करनेवालेका पिशेषण है । सद्धम वास्तवमें सच्चा अमृत है जो 
जीवात्माकी स्थायी सन्‍्तुष्टि एवं शान्ति प्रदान करता हुआ उसे 
अमृतत्व अर्थात्‌ सदाके लिये अमरत्व या मुक्ति अदान कराता है। 


धर्मामृतको पीने-पिलानेके अलावा यहाँ उपवासके दिन 
एक दूसरे खास कतैज्यका और निर्देश किया गया है और वह 
है 'ज्ञान-ध्यानमें तत्पर रहना” श्र्थात्‌ उपकासका दिन ज्ञान और 
ध्यानके अभ्यासकी प्रधानताको लिए हुए विताना चाहिये--उस 
दिन सविशेष रूपसे स्वाध्याय तथा आत्मध्यानरूप सामायिककी 
साधनामें उद्यत रहना चाहिये--सामायिकका काये उपवास तथा 
एक मुक्तके दिन अच्छा बनता है यद पहले बतठलाया जा चुका 
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है। इन सभी कतेव्योंको ठीक पालनेके लिये निद्रा तथा आलस्य- 
पर विजय श्राप्त करनेकी बड़ी जरूरत है उसीके लिये अतद्वालुः 
विशेषणका प्रयोग किया गया है। अत: उस पर सदैव दृष्टि 
रखनी चाहिये । 


#चतुराहार-विसजनसुपवासः प्रोषधः सकृद्भक्किः | 
स प्रोषधोप॑वासो यदुपोष्यारम्भमाचरति ॥१६॥१०६॥ 


* चार प्रकारके आहार-त्यागका नाम उपवास है, एक वार- 
का भोजन 'प्रोषव' कहलाता है ओर उपवास करके जो आरम्भ- 
का आचरण करना है उसे 'प्रोषषोपवास' कहते हैं।? 

व्याख्या--यहाँ “प्रोषधोपवास:” पदका विश्लेषण करते हुए उसके 
“प्रोषध” और “उपवास” नामके दोनों अंगोंका अलग अलग 
लक्षण निर्दिष्ट किया गया है ओर फिर समूचे पदका जुदा ही 
लक्षण दिया है। इस लक्षण-निर्देशमें 'प्रोषध” शब्दको पर्वपर्यायी 
न बतलाकर जो एक भुक्तिके अथंमें श्रदण किया गया दै वह 
बहुत कुछ चिन्तनीय जान पड़ता हैं। 


&8 इस कारिकाकी स्थिति यहाँ संदिग्ध जान पड़ती है; क्योंकि 
ग्रोषधोपवासका लक्षण कारिका नं ० १०६ में दिया जा चुका है और 
उसके बाद दो कारिकाओंमें उपवास-दिनक त्याज्य, तथा विधेयरूप 
कतंव्योंका भी निर्देश हो चुका है। तब इस कारिकाका प्रथम तो कुछ 
प्रसंग नहीं रहता, दूसरे यह कारिका उक्त पूर्ववर्तिनी कारिका्क 
विरुद्ध पड़ती है, इतना ही नहीं बल्कि आवकके चतुर्थपदका निर्देशन 
करनेवाली जो उत्तरवतिनी कारिका नं० १४० है उसके भी विरुद्ध 
जाती है झ्लोर इस तरह पूर्वापर-विरोधको लिये हुए है। ऐसी स्थितिमें 
यह ग्रन्थका झंग होनेसें भारी सन्देह उत्पन्न करती है। इस विषयक 
विशेष विचार एवं ऊहापोह्क लिये प्रस्ताबनाकों देखना चाहिये । 
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प्रोषधोपवासके भतिचार 

ग्रहण-विसर्मा55स्तरशान्यदछसृष्टान्यनादरा 5स्मरले। 

यत्योपधोपवास-व्यतिलंघन-पंचक तदिदम्‌ ।॥२ ०१ १०॥ 

४ (उपयासके दिन भूख-प्याससे पीड़ित होकर शीघ्रतादिवश) जीव- 
जन्तुकी देख-भाल किये बिना ओर विना योग्य रीतिसे माड़े 
पोंछे जो किसी चीजका प्रहणा करना---3 ठाना पकड़ना है--छोड़ना 
धरना है, आसन-बिछोना करना है तथा उपवास-सम्बन्धी 
क्रियाओंके अनुष्ठानमें अनादर करना है और णएकाग्रताका न 
होना अथवा उपवास-विधिकों ठीक याद न रखना दै; यह सब 
प्रोषधापवासका अतिचार-पंचक हँ--इस ब्रतके पाँच अतिचारों- 
का रूप है। 

व्याख्या-यहाँ “अच्ष्मृष्टानि! पद 'पहणु-विसर्गा-55स्तरणानि? 
पदका विशेषण है, उसके प्रत्येक अंगसे सम्बन्ध रखता है और 
उसी अथेमें प्रयुक्त हुआ द्े जिसके लिये तस्तवार्थसूत्रमें “अग्रत्य- 
वेक्षित' और अग्रमार्जित! शब्दोंका प्रयोग हुआ है “अहृष्ट' 
अप्रत्यवे क्तित (चचुसे अनवलोकित) का और “अमृष्ट' अप्रमा- 
जिंत (म्दु उपकरणसे प्रमाजन-रहित) का वाचक दे। उपवासके 
दिन किसी भी वस्तुके म्रहदण-त्यागादिके अवसर पर सबसे पहले 
यह देखनेकी जरूरत दे कि उस ग्रहृण॒-त्यागके द्वारा किसी जीव 
को बाधा तो नहीं पहुँचती । याद किसी जीवको बाघा पहुँचना 
संभव हो तो उसे कोमल उपकरण-द्वारा उस स्थानसे अलग कर 
देना चाहिये। यही सावधानी रखनेकी इस ब्रतके श्रतीके लिये 
ज़रूरत है। बाकी 'अनादर' अनुत्साहका ओर “अश्रस्मरण' अजै- 
काप्रताका वाचक दे; इन दोनोंको अवसर न मिले ओऔर' उपयास- 
का सब काये उत्साह तथा एकाग्रताके साथ सम्पन्न होता रहे, 
इसका यथाशकक्‍्य पूरा यत्न द्ोना चाहिये । 


शक लतीवान-बर्सशोखि उृच्ष्श 
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ह बैंक्षवृत्य-लेक्षेणा 

दान वेकफ्स्‍्वं धर्माय तवोधनाथ गुशनिधये । 
अनफेणितोफ्चारोफफ्रियमंगुहोय विंभवेन ॥र शाह ११॥ _ 
व्यापचिव्यपनोदः पदयो! संवाहनं चर गुख-रामात्‌ । 
बैयाव॒त्यं यावानुपग्रहोडन्यो5पि संयमिनाम्‌ ॥२२॥११२॥ 

/ सम्यग्दर्शनादि गुणोंके निधि गृहंत्यागी तपरवीको, बदलेमैं 
किसी उपचार और उपकारकी अपेक्षा न रखकर, धर्मके निमित्त 
येथाविभव--विधिद्रव्यादिकी श्रपनी शक्ति-सम्पत्तिके प्रनुरूप---जो 
दीन देना है उसका नाम “वैयादृत्य' है ।' 

£ (केवल दान ही नहीं किन्तु ) गुणानुरागसे संयर्मियोंकी आप- 
त्तियोंकी जो दूर करना है, उनके चरणोंको दबाना है तथा और 
भी उनका जो कुछ उपग्रह है--उंपंकार, साहाय्य सहयोग अभ्रथवा 
उनके अनुकूल वर्तन है--वह सब भी '“ैयादृत्य' कहा जाता है ।! 

व्याख्या--यंहाँ जिनके प्रति दानादिंके व्यवहारको “वैयाबृत्या 
केंहा गया है थे प्रधानत: सम्यग्दशनादि गुणोंके निधिस्वरूप वे 
संकेश्षसंयमी, अग्ृही तपसवी हैं जो विषयवासना तथा आशा- 
हेधंणाके चक्षरमें न फँसकर इन्द्रिय-विषयोंकी वाँछा तकके वशवबंर्ती 
मेंहीं होते, आरम्भ तथा परिग्रहसे विरक्त रहते हैं ओर सदा ज्ञान- 
ध्यान एवं तपमें लीन रहा करते हैं; जैसा कि इसी शास्त्रकी १०वीं 
कॉरिकामें दिये तपस्वीके लक्षणसे प्रकट है। और गौणतासे उन- 
में उन तपस्वियोंका भी समावेश दे जो मले ही पूर्णतः ग्रहत्यागीं 
न हों फिन्तु गहवाससे उदास रहते हों, भले ही आरम्भ-परिग्॒रहसे 
पूरे विरक्त न हों किन्तु ऋ्षि-वारणिज्य तथा मिलोंके संचालनादि- 
जैसा कोई बंडा आरम्भ तथा ऐसे महारस्मोंमें नौकरीका काये न 
करते हों और प्रायः आवश्यकताकी पूर्ति-जितना परिग्रह रखते हाँ। 
साथ ही, विषयोंमें श्रासक्त न होकर जो संयमके साथ सादा 
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जीवन ज्यतीत करते हुए ज्वनकी ऋारापना, छुअमानोंक्री सावन 
ओर निःस्वार्थंभावसे लोकहितकी दृष्टिको लिये डुस श्राश्निक 
स्महित्यकी रचनादिरूप तपश्चर्यामें दिन-राज्र लीज रहते हों । 
इसीसे प्रभाचन्द्रचाय ने भी अपनी टीकामें 'संयप्तिनां' पका ऋर्श 
दिश-सकल-यतीनां' करते हुए उसमें खकलसंयमी उत्तेर देशसंग्रस्ी 
दोनों प्रकारके यतियोंका अहरण किया है । 

इन कारिकाओमें प्रयुक्त हुए 'धर्माय”, “अनपेक्षितोफ्करोफशियं!, 
“गुररागात्‌' ओर “यावानुप्पह:' पद अपना ख्मस महत्व रखते हैं । 
“य्ावानुपयह: पदसें दूसरा सब प्रकास्का उपकझार, सहयोग, साहाख्य 
तथा अनुकूलवतेनादि आजाता दै, जिसका इन दोनों कारिकाओं- 
में स्पष्ट रूपसे उल्लेख नहीं है । उदाहरणके लिये एक संयक्री 
किसी पग्रन्थका निर्माण करना चाहता है उसके लिये शाकऋर्रक 
विषयोंके ग्रन्थोंको जुटाना, मन्धोंमेंसे अभिलषित विज्र्योंकोी लोज 
निकालने आदिके लिए विद्वानोंकी योजना कहना, प्रतिक्तिधि 
आदिके लिये लेखकों ( कलकों ) की निम्ुक्ति करना ओर मंधके 
लिस्त्रे जाने पर उसके ग्रचारादिकी याग्य व्यवस्था करना, ग्रह 
सत्र उस संयमीका आहार-ओप़धादिक्रे दात्से प्रिन्न दृछाछल 
उपग्रह हें; जैसा कि महाराज अमोघवर्षने आचासे कीएसेज- 
लिनसेनके लिये और महाराज कुमतारपालने देसत्वल्द्राचायेक्रे विश 
किया था | इसी तरह दूसरे सदूमृहस्थों-द्वारा किया हुआ दूसरे 
खिद्ानों एवं साहित्य-तफ़्स्वियोंका अनेक प्रकारक्ा वउपप्रह हे । 

ध्र्म्नाय” प्रद दानादिकमोें धार्मिकटष्टिस् सूचक है ओर इम 
बातको बतलाता दे कि दानारदिकका जो काम जिस संसत्रीके प्रक्ी 
किया जाय वह उसके धर्मकी रक्षार्थ तथा उसके हारा अबने प्रमंछी 
रक्षार्थ होना चाहिये-केक्नल आपका कोई लोकिक प्रयोजन साधने 
अथवा उसकी लशिडिकी आाराहमे ऋ़दीं । इसी तरह मुसातमात” 
पद भी ज्लेकिक्डश्टिका ऋतितरेज़क जे बीत छत ऋालवे ऋुधित 
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करता है कि वह दान तथा उपग्रह-उपकारादिका अन्य काये सिकी 
लोकिक लाभादिकी दृष्टिको लक्ष्यमें लेकर अथवा किसीके दबाव 
या आदेशादिकी मज़बूरीके वश होकर न होना चाहिये--वैसा 
होनेसे वह वैयाबृक््यकी कोटिसे निकल जायगा। वैयाबृत्ष्यकी 
साधनाके लिये पात्रके गुणोंमें शुद्ध अनुरागका होना आवश्यक 
है | रहा “अनपेक्षितोपचारोपक्रियं! नामका पद, जो कि दानके 
विशेषणरूपमें प्रयुक्त हुआ है, इस ब्रतकी आत्मा पर और भी 
विशद प्रकाश डालता है और इस बातको स्पष्ट घोषित करता हे 
कि इस वैयावृत्ष्यत्रतके ब्रती-द्वारा दानादिके रूपमें जो भी 
स्रेवाकार्य किया जाय उसके बदलेमें अपने किसी लोकिक उपकार 
या उपचारकी कोई अपेक्षा न रखनी चाहिये--वैसी अपेक्षा रख- 
कर किया गया सेवा-कार्ये वैयादृत्यमें परिगणित नहीं होगा। 

यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि प्रन्थकार- 
महोदयने चतुथ्थेशिक्षात्रतको मात्र अतिथिसंविभाग? के रूपमें न 
रख कर उसे जो “वेयाबृत्य' का रूप दिया है वह अपना खास 
महत्व रखता है ओर उसमें कितनी ही ऐसी विशेषताओंका समा- 
बेश हो जाता है जिनका प्रहण मात्र अतिथिसंविभागनामके 
अन्तर्गत नहीं बनता; जैसा कि इस विषयकी दूसरी लक्षणात्मिका 
'कारिका (११२) से प्रकट है, जिसमें दानके अतिरिक्त दूसरे सब 
क्रकारके उपभ्रह-उपकारादिको समाविष्ट किया गया है ओर इसी- 
से उसमें देवाधिदेवके उस पूजनका भी समावेश हो जाता है जो 
दानके कथनानन्तर इस भ्रन्थमें आगे निर्दिष्ट हुआ है और जो 
जूस अतका 'अतिथिसंविभाग” नामकरण करने वाले दुसरे प्रन्थों- 
में नहीं पाया जाता | 


[ श्र० ५ 


दान, दाता और पात्र 
नवपुण्ये: प्रतिपक्तिः सप्तगुखसमादितेन शुद्धेन । 
अपलनारम्माजखासार्याश्मिष्यते दानम्‌ ॥२३॥११३॥ 
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* (दातारके) सप्तग्रुणोंसे युक्त तथा (बाह्य) शुद्धिसे सम्पन्न गृहस्थके 
द्वारा नवपुष्यों-पृण्यकारणोंके साथ जो सूनाओों तथा आरम्भोंसे रहित 
साधघुजनोंकी प्रतिपत्ति है--उ नके प्रति आदर-सत्कार-पूृवंक आहारादिके 
विनियोगका व्यवहार है--वह दान माना जाता है। ! 


व्याख्या--जिस दानकी १११वीं कारिकामें वैयाबृत्त्य बत- 
लाया है उसके स्वामी, साधनों तथा पात्रोंका इस कारिकामें कुछ 
विशेष रूपसे निर्देश किया है | दानके स्वामी दातारके विषयमें 
लिखा है कि वह सप्रगुणोंसे युक्त होना चाहिये। दातारके सात 
गुण श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञानता, अलुब्धता, क्षमा ओर शक्ति 
है, ऐसा दूसरे प्रन्थोंसे जाना जाता द्वे& । इन गु्णोसे दातारकी 
अन्तःशुद्धि होती है ओर इसलिये दूसरे शुद्धेन! पदसे बाहय- 
शुद्धिका अभिप्राय है, नो हस्तपादादि तथा वस्त्रादिकी शुद्धि 
जान पड़ती है| दानके साधनों-विधिविधानोंके रूपमें जिन नव 
पुण्योका--पुण्योपाजैनके हेतुश्योंका-यहाँ उल्लेख है बे ९ श्रति- 
ग्रहण, २ उच्चस्थापन, ३ पादप्रक्तालन, ४ अचेन, ४ प्रणाम, 
६ मनःशुद्धि, ७ वचनशुद्धि, ८ कायशुद्धि और एपश ( भोजन ) 
शुद्धिके नामसे अन्यत्र डल्लिखित मिलते हैं। । 

दानके पात्रोंके विषयमें यह स्वास तौरसे उल्लेख किया गया 
हे कि वे सूनाओं तथा आरम्भोंसे रहित होने चाहिये । आरम्भों- 
में सेवा, कृषि, वाशिज्यादि शामिल हैं; जैसा कि इसी भ्रन्थकी 


# श्रद्धा तुश्टिमक्तिविज्ञाममलुब्धता क्षमा शक्ति: । 
यस्यते सप्तग्रुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति ॥ 
--ीकामं प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्घृत 
+ पडिगहरामुज्चठाणं पादोदकमच्वणु व परणमं च । 
मणवयराकायसुद्धी एसणसुद्धी य झवविह पुष्णं ॥ 
--डीकामें प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्घत 


श्र समीचीन-धमेशास्त्र [ ऋ० ४ 
'केक-कृषि-वासिज्य-प्रमुखादारम्भतों व्युपारमाति' इत्यादि काशिका 
न॑० १४४ खरे प्रकट दे । ओर '“सूना” वधके स्थानों-ठिकानोंका 
नाम है ओर के संडिनी (ओखली), पेषिणी ( चक्की ), चुल्ली 
( चौका चूल्हा ), डद्कुम्भी (जलघटी) तथा प्रमाजेनी (बोहा- 
रिका) के नामसे पाँच प्रसिद्ध हैं ।। इससे स्पष्ट है कि वे पात्र 
सेचा-कषि-बाशिज्यादि कार्योंस ही रहित न होने चाहियें बल्कि 
ओखली, चक्की, चूल्ही, पानी भर कर रखना तथा बुहारी देने- 
जैसे कार्मोको करनेवाले भी न होने चाहिये । ऐसे पात्र प्रायः मुनि 
तथा ग्यारदवीं प्रतिमाके धारक ज्ुल्लक-ऐलक हो सकते हैं । 
अतिथि पूजादि-फल 
गृहकर्ंशापि निचितं कर्म विमार्टि खलु गृदविम्क्तानाम। 
अतिथोनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धारते वारि ॥२४॥११४॥ 
“ जैसे जल रुधिरको घो डालता दे वैसे ही ग्ृहत्यागी अति- 
थियों ( साधुजनों ) की दानादिरूपसे की गई पुजा-भक्ति भी 
घरके पंचसूनादि सावशद्य-कार्योके द्वारा संचित एवं पुष्ट हुए पाप- 
कमेकी निश्चयसे दूर कर देती हैं !” 
व्याख्या--यहाँ गहकिमुक्तानां अतिथीनां' पदोंके द्वारा वे दी 
गूइत्यागी साधुजन विवक्षित हैं जो पिछली कारिकाओंके अनु- 
सार 'तपोधन' हैं--तपस्वीके उस लक्षणसे युक्त हैं जिसे १०वीं 
कारिकामें निर्दिष्ट किया गया है, 'गुणनिधि” हैं--सम्यग्दशेनादि 
गुणोंकी स्वान हैं--संयमी हैं--इन्द्रियसंयम-प्राशिसंयमसे सम्पन्न 
एवं कषायोंका दमन किये हुए हे ओर पंचखूना तथा आरम्भसे 
विमुक्त है। ऐसे सन्‍्तजनोंकी शुद्ध-वेयाइसि निःसन्‍्देह गृहस्थोंके 
पुश्लीभूत पाप-सलको थो डालसेमें समथथ हे । प्रत्युत इसके, जो 
9 खंडनी पेषणी घुल्ली उदकुम्भी प्रमाजंनी । 
पंचसूना गृहस्थस्थ तेन मोक्ष न मच्छति ॥। 
--टीकामें प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्घृत 
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साधु इन गुणोंसे रहित हैं, कषायोंसे पीड़ित हैं ओर दम्भादिकसे 
युक्त हैं उसकी बैयावृत्ति अथवा भक्ति ऐसे फलाको नहीं फलती। 
के तो पत्थरकी नौकाके समान द्वोते हैं--आप डूबते और साथमें 
दूसरोंको भी ले डूबते हैं। . ह 

उच्चेगोंत्रं ग्रखतेमोगो दानादुपासनात्पूजा । 

भक्तेः सुन्दररूष॑ स्तवनात्को्तिस्तपोनिधिष्‌ ॥२४॥११४५॥ 

« सच्चे तपोनिधि साधुओंंमें प्रणामके व्यवहारसे उच्चगोतत्र 
की, दानके विनियोगसे इन्द्रिय-भोगकी, उपासनाकी योजनामे 
पूजा-प्रतिष्ाकी, भक्तिके प्रयोगसे सुन्दर रूपकी ओर स्तुतिकी 
सूष्टिसे यशःकीतिंकी सम्प्राप्ति होती है | ! 

व्याख्या--यहाँ 'तपोनिधिषु' पदके द्वारा भी उन्हीं सच्चे 
तपस्वियोंका ग्रहण है जिनका उल्लेख पिछली कारिकाकी व्याख्या- 
में किया गया है और जिनके लिये चौथी कारिकामें 'परमार्थ” 
विशेषण भी लगाया गया है | अतः इस कारिकामें वर्शित फल्न 
उन्हींके प्रणामादिसे सम्बन्ध रखता हैं--दूसरे तपस्वियोंके नहीं । 
सितिमतमिष वटबीलं पात्रगतं दानमल्पमप्रि काले । 


फलतिच्छायाविभपषं बहुफलमिष्टं शरीरभुताम्‌ ॥२६॥११६॥ 

“४ सत्पात्रको दिया हुआ देहधारियोंका थोड़ा भी दान, सुज्षेत्र- 
में बोए हुए वटबीजके समान, उन्हें समय पर :( भोगोपभोगादिकी 
प्रचुर सामग्रीरूप) छायाविभवकों लिये हुए बहुत इष्ट फल्लकी 
फलता है ।! 

व्याख्या--यहाँ प्रणामादि-जैसे छोटेसे मी कायेका बहुत बढ़ा 
कल कैसे होता है उसे वड़फे बीजके उदाहरण-द्वारा स्पष्ट करके 
बतलाया गया है। और इसलिए पिछली कारिकामें जिस कार्ये- 
का जो कल्ल निर्दिष्ट हुआ है उसमें सन्देहके लिए अवकाश नहीं। 
सत्पात्र-गत होने पर उन कार्यो्मे वैसे ही फलकी शक्ति है । 
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वैयावृत््यके चार भेद 
आहारौषधपोरप्युपकरणावासयोश्व दानेन | 
वयावत्यं ब्रवते, चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः ।२७॥११७०॥ 
आहार, ओऔषध, उपकरण ( पीछी, कमंडलु, शास्त्रादि ) और 
आवास (वस्तिकादि) इन चार प्रकारके दानोंसे वैयादृत्त्यको 
विज्ञजन चार प्रकारका बतलाते हैं भ्रर्थात्‌ झ्राह रदान, औषधिदान 
उपकरणदान भौर आवासदान, ये वैय्यावत्त्यके मुख्य चार भंद हैं । 
व्याख्या--लोकमें यद्यपि आहारदान, ओषधदान, विद्यादान 
आओर अभयदान, ऐसे चार दान अधिक प्रसिद्ध हैं; परन्तु जिन 
तपस्वियोंकी मुख्यतः लक्ष्य करके यहद्दाँ वैय्याबृत्यके रूपमें दानकी 
व्यवस्था की गई है उनके लिये ये ही चार दान उपयुक्त हैं। उप- 
करणादानमें शास्त्रका दान आजानेसे विद्यादान सहज ही बन 
जाता है और भयको वे पहलेसे ही जीते हुए द्वोते हैं, उसमें जो 
कुछ कसर रहती है वह प्रायः आवासदानसे पूरी द्वो जाती है | 
वेयाव त्त्यके दृष्टान्त 
# ओषेश-वषभसेने, कौएडेशः शकरश्च दृष्टान्ताः । 


वयावत्यस्येते चतुर्विकल्पस्थ मन्तव्याः ॥२८॥।११०॥ 
( आहारदान, प्रौषधदान, उपकरणदान भौर आवासदानके भेदसे) 
चार विकल्परूप बैयाबृत्यके (कमशः) श्रीषेण, वृषभसेना, कौण्डेश 
ओर शूकर ये चार दृष्टान्त जानने चाहियें। 
व्याख्या--आहारदानमें श्रीपेणकी, औषधदानमें वृषभसेना- 
की, उपकरणदानमें कोण्डेशकी ओर आवासदानमें शूकरकी कथाएँ 
प्रसिद्ध दै। ये कथाएँ अनेक ग्रन्थोंमें पाई जाती हैं, यहाँ इनके 
डदाहत करनेकी कुछ जरूरत नहीं समझती गई। 


सकनन-न-न- ०6 ०-क+ -+“+ -. 


# यह कारिका जिस स्थितिमें स्थित है उसका विशेष विचार एवं 
ऊहापोह प्रस्तावनामें किया जा रहा है, वहींसे उसको जानना चाहिये । 
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जल न कि अजीज ऑिटडपि तन चलता तल जल 


देवपूजाका विधाव निरर्क 
देवाधिदेवचरणे परिचरखं सर्वदुःख- । 
कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादाइतो नित्यम्‌ २६॥११६ 


 ( वेयावृत्त्य नामक शिक्षात्रतका अनुष्ठान करनेवाले श्रावकको ) 
देवाधिदेव (श्रीभ्रहेन्तदेव) के चरणोंमें जो कि वांछित फलको देने बाले 
और काम (इच्छा तथा मदन) को भस्म करने वाले हैं, नित्य ड्डी 
आदर-सत्कारके साथ पूजा-परिचर्राकों वृद्धिगत करना चाहिये, 
जो कि सब दुः:खोंको हरनेवाली है । 
व्याख्या--यहाँ वैयाद्ृत््य नामके शिक्षात्रतर्में देवाधिदेव 
श्रीअहेन्तदेवकी नित्य पूजा-सेवाका भी समावेश किया गया 
है। और उसे सब दुःखोंकी हरनेवाली बतलाया गया है । उसके 
, लिए शत यह है कि वह आदरके साथ (पूर्णतः भक्तिभाव-पूरवेक) 
चरणॉमें अर्पितचित्त होकर की जानी चाहिये--ऐसा नहीं कि. 
विना आदर-उत्साहके मात्र नियमपूर्तिके रूपग्रें, लोकाचारकी 
दृष्टिसे, मजबूरीसे अथवा आजीविकाके साधनरूपमें उसे किया 
जाय । तभी वह उक्त फलका फलती है। 
वैय्यावृत््यके, दानकी दृष्टिसे, जो चार भेद किये गये हैं 
उनमें इस पूजा-परिचर्याका समावेश नहीं होता । दान और 
पूजन दो विषय ही अलग-अलग हैं--श्रहस्थोंकी पडावश्यक 
क्रियाओंमें भी वे अलग-अलग रूपसे वर्णित हैं। इसीसे 
आचार्य प्रभाचन्द्रने टीकामें दानके प्रकरणको समाप्त करते हुए 
प्रस्तुत कारिकाके पूर्वर्में जो निम्न प्रस्तावना-वाक्य दिया है 
उसमें यह स्पष्ट बतलाया है कि “ैय्यावृत््यका अनुष्ठान करते 
हुए जैसे चार प्रकारका दान देना चाहिये वैसे पूजाविधान भी 
करना चाहिये -- 
“यथा केयावृत्त्यं विदधता चतुर्विषं दान॑ दातव्यं तथा पूजाक्धान- 
मि कतव्यमित्याह "-- 


$२£ समीचीन-घधर्मशाख ., । [अ०४ 


अहेन्तदेव छुघा, टषा तथा रोग-शोकादिकसे विमुक्त होते हैं 
--भोजनादिक नहीं लेते, इससे उनके प्रति श्ञादारादिक्रे दानका 
अ्ज्ह्ार बनता भी नहीं& | ओर इसलिए देवाधिदेवके पुजनको 
दान सममना समुचित प्रतीत नहीं होता । 

यहाँ पुजाके किसी रूपविशेषका निर्देश नहीं किया गया । 
पूजाका सर्वथा कोई एक रूप बनता भी नहीं | पूजा पूज्यके प्रति 
आदर-सत्काररूप प्रवृत्तिका नाम है ओर आदर-सत्कारको अपनी 
अपनी रुचि, शक्ति, भक्ति एवं परिस्थितिके अनुसार अनेक 
प्रकारसे व्यक्त किया जाता है, इसीसे पूजाका कोई सर्वथा एक 
रूप नहीं रहता । पूजाका सबसे अच्छा एवं श्रेष्ठरूप पूज्यके 
अनुकूल वतन है---उसके गुणोंका अनुसरण है । इसीको पहला 
स्थान प्राप्त दे । 

दूसरा स्थान तदनुकूलवतनकी ओर लेजानेवाले स्तवनादिक- 
का है, जिनके द्वारा पृज्यके पुण्यगुणोंका स्मरण करते हुए अपने- 
की पार्पोसे सुरक्षित रखकर पवित्र किया जाता है और इस तरह 
पूज्यके साक्षात्‌ सामने विद्यमान न होते हुए भी अपना श्रेयोमार्ग 
सुलभ किया जाता है | । पूजाके ये ही दो रूप ग्रन्थकारमहोदय 
स्वामी समन्तभद्रको सबसे अधिक इष्ट रहे हैं। उन्होंने अपनेको 


# नाअथं: क्षुत्त॒डविनाशाद्विविधरसयुतैरज्नपानेरशुच्या- 
नास्पृष्टेगेन्ध-माल्यन हि मृदुशयनैग्लॉनिनिद्रायभावात्‌ । 
आतंकात्तरमावे तदुपशमनसदभेषजानश्यंतावद्‌- 
दीपाध्नर्थक्यवद्धा व्यपगतत्तिमिरे हृश्यमाने समसस्‍्ते । 

--्रूज्यपादाचार्य-सिद्ध भक्ति: 
| जैसा कि स्वयस्भूस्तोत्रके निम्न वाक्योंसे प्रकट है ;-- 
ज पूजयाथंस्त्वयि वीतरागरे व निन्दया नाभ ब्विल्मान्त्वेरे । 
तथापि ते पृष्यगुणस्मृतिने: पुलाति चित्तं दुश्तिफत्सक्रतेस्म: ॥५७॥ 
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अहेन्तोंके अनुकूल वर्तनके साँचेमें ढाला है और स्तुति-स्तवनादि 

के बे बड़े ही प्रेमी थे, उसे आत्मविंकासके मार्में सहायक सम- 
मते थे और इसी दृष्टिसे उसमें संलग्न रहा करते थे--न कि 
किसीकी प्रसन्‍नता सम्पादन करने तथा उसके द्वारा अपना कोई 
लोकिक काये साधनेके लिये। थे जल-चन्दन-अक्षतादिसे पूजा न 
करते हुए भी पुृजक थे, उनकी द्रव्यपूजा अपने वचन तथा काय- 
को अन्य व्यापारोंसे हटाकर पृज्यके प्रति प्रणामाञ्ञलि तथा स्वुति- 
पाठादिके रूपमें एकाम्म करनेमें संनिहित थी । यही प्रायः पुरातलों 
-अतिप्राचीनों-ढारा की जानेवाली “द्रव्यपुजा' का उस समय 
रूप ४ जैसा कि अमितगति आचायेके निम्न वाक्यसे भी जाना 
जाता है :-- 


क्वोक्पिह-संकोचों द्रव्यपूजा नियद्यते । 
तंत्र मानस-संकोचो भाक्‍्पूजा पुरातनेः || ---उपासकाचार 


ऐसी हालतमें म्वामी समन्तभद्रने परिचरण' शब्दका जो 
प्रस्तुत-कारिकामें प्रयोग किया है उसका आशय अधिकांशमें शअ्रनु- 
कूल वतेनके साथ-साथ देवाधिदेवके गुणस्मरणको लिये हुए उनके 
स्तवनका ही जान पड़ता है | साथ ही, इतना जान लेना चाहिये 
कि देवाधिदेवकी पूजा-सेवार्में उनके शासनकी भी पूजा-सेवा 
सम्मिलित हैं । 


स्तुनि: स्तोतु: साधो: कुशलपरिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्य: फलमपि ततस्तस्यथ च सतः | 
किमेवं स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे _ 
स्तुयान्न त्वा विद्वान्सततमभिपूज्यं नमिजिनम्‌ ॥११६॥ 
बहाँ पहले पद्ममें प्रयुक्त हुआ 'पूजा' शब्द निन्‍्दाका प्रतिपक्षी होने 
से “स्तुति! का वाचक है और दूसरे फद्चमें प्रयुक्त हुआ 'स्तुयात! पद 
“प्रभिपुज्य” पदके साथमें रहनेसे 'पूजा' अर्थंका छ्ोतक है । 


शा 
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_ _समीचीन-धर्शशाक्ष . [अआ७५ 
ह अहत्पूजा-फल 
कअईचरणसपर्यामहालुभाष॑ महात्मनामवदव । 


मेक: प्रमोदमत्तः कुसुमेनेकेन राजगुद्दे ॥३०॥१२०॥ 
'राजगृह नगरमें हर्षोन्मत्त हुए मेंडकने एक फूलसे श्रहेन्तके 
चरणॉकी पूजाके माहात्म्यको महात्माओंपर प्रकट किया । 
व्याख्या--यहाँ उस मेंडककी पूजा-फल-प्राप्तिका उल्लेख है 
जिसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण ( जातिस्मरण ) हो आया था 
ओर जो वीर मगवानकी पूजाके लिये लोगोंको जाता हुआ देख- 
सुनकर आनन्द-विभोर हो उठा था और स्वयं भी पूजाक़े भावसे 
एक पुष्पकों मुखमें दबाकर उछलता कुदकता हुआ जा रहा था 
कि इतनेमें राजा श्रेशिकके हाथीके पग तले आकर मर गया और 
पूजाके शुभ भावोंसे मरकर देवलोकमें उत्पन्न हुआ था तथा 
अपनी उस पूजा-भावनाको चरिताथ करनेके लिये तुरन्त ही 
मुकुटमें मेंडक-चिन्द्र धारण कर श्रीवीर भगवानके समवसरणमें 
पहुँचा था और जिसकी इस पूजा-फल-प्राप्तिकी बातको जानकर 
बड़े बड़े महात्मा प्रभावित हुए थे । 
वैयावृत्यके श्रतिचार 
हरित-पिधान-निधाने हानादरा5स्मरणमत्सरत्वानि । 
वेयावत्त्यस्येते व्यतिक्रमाःपंच कथ्यन्ते ॥३१॥१२१॥ 
इति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-व्रिचिते समीचीनधमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपर नाम्नि उपासकाध्ययने शिक्षाजतवरन॑ 
नाम प॑चममध्ययनस्‌ ॥ ५ ॥ 
हरितपिधान--हरे ( सचित्त,भ्रप्रासुक ) पत्र-पुष्पादिसे ढकी आहा- 
रादि देय वस्तु देना--, दरितपिधान--हरे ( भ्रप्रासुक-सचित्त ) 
# इस कारिकाके सम्बन्धमें भी विदेष विचार प्रस्तावनामें व्यक्त 
किया गया है । 
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पत्रादिक पर रक्खी हुई देय वस्तु देना--, अनादरत्व--दानादिकर्मे 
भनादरका भाव होना--अस्मरखत्व--दानादिकी विधिमें भूलका हो 
जाना और मत्सरत्व--अभ्रन्य दातारों तथा पूजादिकी प्रशंसाको सहन 
न करते हुए ईर्षाभावसे दानका देना तथा पूजनादिका करना--; ये 


निश्चयप्ते वैयावृत्त्यके पाँच अतिचार (दोष) कहदे जाते हैं।? 


व्याख्या--यहाँ 'हरितपिधाननिधाने पदमें प्रयुक्त हुआ 'हरित' 
शब्द सचित्त (सजीब) अर्थका वाचक हे--मात्र हरियाई अथवा 
हरे रंगके पदार्थंका वाचक वह नहीं है, ओर इसलिये इस पदके 
द्वारा जब सचित्त वस्तुसे ढके हुए तथा सचित्त वस्तुपर रक्स्बे 
हुए अचित्त पदार्थंके दानको दोपरूप बतलाया है तब इससे यह 
स्पष्ट जाना जाता दे कि अनगार मुनियों तथा अन्य सच्त्त- 
त्यागी संयमियोंको आहारादिकके दानमें सचित्त वस्तुओंका देना 
निषिद्ध हे, न कि अचित्त वस्तुओंका-भले ही वे संस्कार-द्वारा 
अवचित्त क्‍यों न हुई हों; जैसे हरी तोरीका शाक और गन्ने या 
सनन्‍्तरेका रस । 


इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचायं-विरचित समीचीन-धमंणास्त्र 
झ्रपरनाम रत्नकरण्ड-उ पासकाध्ययनमें शिक्षाब्रतोंका 
बरणुन नामका पाँचवां ग्रध्ययन समाप्त हुआ ॥३॥ 


अठा अध्ययन 
सल्लेखना-लक्षरा 

उफसगें दुर्मिज्षे जरखि रुजायां च निःप्रतीकारे । 
धर्माय तनु-विमोचनमाहुः सलल्‍्लेखनामार्याः ॥१॥१२२॥ 

प्रतीकार ( उपाय-डउपचार )-रहित असाध्यदशाको प्राप्त हुए 
उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा ( बुढ़ापा ) तथा रोगकी हालतोंमें और 
( चकारसे ) ऐसे ही दूसरे किसी कारणके उपस्थित होने पर जो 
शमोथे--पअ्रपने रत्नत्रयरूप धर्मकी रक्षा-पालनाके लिये--देहका सं- 
त्याग ह--विधिपूवंक शरीरका छोड़ना है--उसे आये---गराधरदेव--- 
ससललेखना'--समाधिमरण--कहते हैं ।' 

व्याख्या--जिस देहत्याग ('तनुविमोचन”) को यहाँ सल्लेखना 
कद्दा गया दे उसीको अ्रगलीका रिकामें अन्तक्रिया' तथा 'समाधि- 
मरण' के नामसे भी उल्लेखित किया हे । मरणका 'समाधि! 
विशेषण होनेसे वह उस मरणसे मिन्न हो जाता है जो साधारण 
तौर पर आयुका अन्त आने पर प्राय: सभी संसारी जीवोंके साथ 
जटित होता दे अथवा आयुका अन्त न आने पर भी क्रोधादिकके 
आवेशमें या मोहसे पागल होकर “अपघात' (खुदकुशी, 5००८) 
के रूपमें प्रस्तुत किया जाता द्र,ओर जिसमें आत्माकी कोई साव- 
धानी एवं स्वरूप-स्थिति नहीं रहती । समाधि-पूव्रेंक मरणसें 
आत्माकी प्रायः पूरी सावधानी रहती है ओर मोह तथा क्रोघादि- 





# ग्रण्णां पि यापि एदारिसस्सि झगाढकारणे जादे। 
--भ्गवती आराषना 
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कथायोंके श्रावेशवश कुछ नहीं किया जाता, भ्रत्युत उन्हें जीता 
जाता है तथा चित्तकी शुद्धिको स्थिर किया जाता है और इस- 
लिये सल्लेखना कोई अपराध, अपघात या खुदकुशी (5एं०००) 
नहीं दे । उसका अन्तक्रिया' नाम इस बातकों सूचित करता हे 
कि वह जीवनके प्राय: अन्तिम भागमें की जाने वाली समीचीन 
क्रिया है ओर सम्यक चारित्रके अन्तमें उसका निर्देश होनेसे इस 
बातकी भी सूचना मिलती है कि वह सम्यक्‌ चारित्रकी चूलिका- 
चोटीके रूपमें स्थित रक धार्मिक अनुष्ठान है। इसीसे इस 
क्रिया-द्वारा जो देहका त्यांग होता हैं वह आत्म-विकासमें सहा- 
यक अहैदादि-पंचपरमेष्ठीका ध्यान करते हुए बड़े यत्नके साथ 
होता है; जैसा कि कारिका नं० १२८ से जाना जाता है--यों ही 
विष खाकर, कृपादिमें डूबकर, गोली मारकर या अन्य अस्त्र- 
शस्त्रादिकसे आघात पहुँचाकर सम्पन्न नहीं किया जाता। 

'सत्‌ः और लिखना' इन दो शब्दोंस 'सल्लेखना” पद बना 
है । 'सत्‌' प्रशंसनीयको कहते हैं ओर 'लेखना? कृशीकरण-क्रिया- 
का नाम है! सल्लेखनाके द्वारा जिन्हें करत अथवा क्षीण किया 
जाता है वे हैं काय ओर कपाय । इसीसे सललेखनाके काय-सल्ले- 
खना ओर कपाय-सल्लेखना ऐसे दो भेद आगममें कहे जाते हैं । 
यहाँ अन्तःशुद्धिके रूपमें कषाय-सल्लेखनाको साथमें लिये हुए 
मुख्यतासे काय-सल्लेखनाका निर्देश है, जैसाकि यहाँ 'तनुक्मिचोनेः 
पद्से ओर आगे तनु त्यजेत' (१२८) जैसे पदोंके अ्योगके साथ 
शादारकोी क्रमशः घटानेके उल्लेखसे जाना जाता है । 

इस कारिकामें “निःप्रतीकारें' और “पर्माय' ये दो पद खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं । “निःप्रतीकार” विशेषण उपसर्ग, 
दुर्भिज्ष, जरा, रोग इन चारोंके साथ--तथा चकारसे जिस दूसरे 
खद्दश कारणका ग्रहण किया जाय उसके भी साथ--सम्बद्ध 'है 
आर इस बातको सूचित करता दे कि अपने ऊपर आए हुए 
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चेतन-अचेतन-कत उपसर्ग तथा दुर्भिक्ञादिकको दूर करनेका यदि 
कोई उपाय नहीं बन सकता तो उसके निमित्तको पाकर एक 
मनुष्य सल्लेखनाका अधिकारी तथा पात्र है, अन्यथा--उपायके 
संभव और सशक्य होनेपर--वह उसका अधिकारी तथा पात्र 
नहीं हे | 

धर्माय” पद दो दृष्टियोंको लिये हुए दै--एक अपने स्वीकृत 
समीचीन धमकी रक्षा-पालनाकी और दूसरी आत्मीय धमकी 
यथाशक्य साथना-आराधनाकी । घर्मकी रक्षादिके अथ शरीरके 
त्यागकी बात सामान्यरूपसे कुछ अटपटी-सी जान पड़ती दे; 
क्योंकि आमतौरपर “धर्माथकाममोक्षाणां शरीर साधन॑ मतम्‌! इस 
वाक्यके अनुसार शरीर धर्मका साधन माना जात/ है, ओर यह 
बात एक प्रकारसे ठीक ही है; परन्तु शरीर धर्मका सवेथा अथवा 
अनन्यतम साधन नहीं दे, वह साधक होनेके स्थानपर कभी- 
कभी बाघक भी हो जाता है। जब शरीरको कायम रखने अथवा 
उसके अस्तित्वसे धर्मके पालनमें बाघाका पड़ना अनिवार्य हो 
जाता है तब धर्मक्री रक्षार्थ उसका त्याग ही श्रेयस्कर होता है। 
यही पहली दृष्टि है जिसका यहाँ प्रधानतासे उल्लेख है! विदेशियों 
तथा विधर्मियोंके आक्रमणादि-द्वारा ऐसे कितने ही अवसर आते 
हैं जब मनुष्य शरीर रहते धमंको छोड़नेके लिये मजबूर किया 
जाता है अथवा मजबूर होता है। अतः धर्मप्राण मानव ऐसे 
अनिवाये उपसगाौदिका समय रहते विचारकर धर्म-अ्रष्टतासे 
पहले ही बड़ी खुशी एबं सावधानीसे उस घमंको साथ लिये हुए 
देहका त्याग करते हैं जो देहसे अधिक प्रिय होता है । 

दूसरी दृष्टिके अनुसार जब सानव रोगादिकी अखाध्यावस्था 
होते हुए या अन्य प्रकारसे मरणका होना अनिवाये समझ लेता 
है तब वह शीघ्रताके साथ घर्मकी विशेष साधना-आराधनाके 
लिये प्रयस्नशील होता है, किये हुए पापोंकी आलोचना करता 
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हुआ महाब्तों तकको घारण करता दे ओर अपने प्रास कुछ ऐसे 
साधर्मी-जनोंकी योजना करता है जो उसे सदा धर्ममें सावक्मन 
'रक्खे, धर्मोपदेश सुनावें ओर दुःख तथा कष्टके अवसर्णोप्रर 
कायर न द्वाने देवें । वह म्ृत्युकी प्रतीक्षामें बैठता है, उसे बुल्लान्े- 
की शीघ्रता नहीं करता और न यही चाहता है कि उसका जीवन 
कुछ और बढ़ जाय । ये दोनों बातें उसके लिये दोषरूप द्वोती हैं; 
जैसा कि आगे इस ब्रतके अतिचारोंकी कारिकामें श्रयुक्त हुए 
जीवित-मरणाऊउशंसे? पदसे जाना जाता है। 
सल्लेखनाकी महत्ता एवं आवश्यकता 

आगे इस सम्लेखना अथवा समाधिपूर्वक मरणकी महत्ता 

एवं आवश्यकरताकों वतलाते हुए स्वामी समन्तभद्र लिखते हैं :-- 
अन्तक्रियाधिकरणं + तपःफलं सकलदशिनः स्तुबते | 
तस्माद्यावद्धिमवं समाधिमरणो प्रयतितव्यम्‌ ॥२॥१२३॥ 

« (चूँकि) तपका--अखुक्त-गुएव्रत-शिक्षात्रतादिर्प तपश्चर्याका- 
फल अन्‍्ताक्रियाकें--सत्वेखना, संन्यास अथवा समाधिपूर्वक मरणके-- 
आधार पर अवलम्बित--समाश्रित--है ऐसा सर्वदर्शी सर्वज्नदेव 
ख्यापित करते हैं; इसलिये अपनी जितनी भी शक्ति-सामथ्ये 
हो उसके अनुसार समाधिपूवक मरणमें-सल्लेखनाके अनुष्ठानमें- 
प्रयत्नशील होना चाहिये । 

व्याख्या--इस कारिकाका पूर्वांध ओर उसमें भी “अन्तक्रिया- 
धिकरणं तपःफल यह सूत्रवाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है।इसमें बत- 
लाया है कि 'तपका फल अन्तक्रिया ( सल्लेखना ) पर अप्रना 
आधार रखता हैं। अर्थात्‌ अन्तक्रिया यदि सुघटित होती है-- 
ठीक समाधिपू्ेक मरण बनता है--ता किये हुये तपका फल भी 
सुघटित होता है, अन्यथा उसका फल नहीं भी मिलता । अन्त- 


ह हु “अ्न्त:क्रियाधिकरणं' इति पाठान्तरम्‌ । 
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क्रियासे पूवेका वह तप कौनसा है जिसके फलकी बातकों यहाँ 
उठाया गया है ? वह तप अगुब्त-गुणब्रत और शिक्षात्रतात्मक 
चारित्र है जिसके अनुष्ठानका विधान ग्रन्थमें इससे पहले किया 
गया है। सम्यक्‌ चारित्रके अनुष्ानमें जो कुछ उद्योग किया जाता 
ओआ्रौर उपयोग लगाया जाता है वह सब “तप” कहलाता हैक । 
इस तपका परलोक-सम्बन्धी यथेष्ठ फल प्रायः तभी प्राप्त होता है 
जब समाधिपूवेक मरण होता है; क्योंकि मरणके समय यदि 
धर्मानुष्टानरूप परिणाम न होकर धर्मकी विराधना हो जाती है 
तो उससे दुगतिमें जाना पड़ता है और वहाँ उन पूर्वोपाजित 
शुभ-कर्मोके फलको भोगनेका कोई अवसर ही नहीं मिलता-- 
निमित्तके अभावमें वे शुभकर्म बिना रस दिये ही खिर जाते हैं। 
एक बार दुर्गेतिमें पड़ जानेसे अक्सर दुरगंतिकी परम्परा बन 
जाती है और पुनः धम्मको प्राप्त करना बड़ा ही कठिन हो जाता 
है । इसीसे शिवाजी अपनी भगवती आराधनामें लिखते हैं 
कि दशनज्ञानचारित्ररूप धर्ममें चिरकाल तक निरतिचार प्रवृत्ति 
करनेवाला मनुष्य भी यदि मरणके समय उस धमकी विराधना 
कर बैठता है तो वह अनन्त संसारी तक हो जाता है! :-- 


सुचिरमवि ख्रिदिचारं विहरित्ता साणदंसरणचरित्ते | 

मरणे विशपयित्ता अनंतर्संतारिशों दिल्लो ॥?५॥ 

इन सब बातोंसे स्पष्ट है कि अन्तसमयमें धर्मपरिणाम्मोंकी 
सावधानी न रखनेसे यदि मरण बिगड़ जाता है तो प्रायः सारे 
ही किये-कराये पर पानी फिर जाता है । इसीसे अन्त-समयमें 
परिणामोंकोी संभालनेके लिये बहुत बड़ी सावधानी रखनेकी 


&8 जैसा कि भगवती आराधनाकी निम्न गाथासे प्रकट है ;--- 
चरणाम्मि तम्मि जो उज्जमो य आउंजणा य जो होई । 
सो चेव जिरोेहि तवो भरियदों असर्द चरंतस्स ॥8१०॥ 
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जरूरत है ओर इसीसे प्रस्तुत कारिकामें इस बाठ पर जोर दिया 
गया है कि जितनी भी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार समाधि- 
पूवंक मरणका पूरा प्रयत्न करना चाहिये । 

इन्हीं सब बातोंको लेकर जैनसमाजमें समाधिपूवंक मरणका 
विशेष महत्व आप्त है। उसकी नित्यकी पूजा-प्राथंनाओं आदिमें 
दुक्खख रो कम्मलश्रो समाहियररं च वोहिलाहो वि! जैसे वाक्यों- 
द्वारा समाधिमरणकी बराबर भावना की जाती है और भगवती 
आराधना-जेसे कितने ही ग्रन्थ उस विषयकी महती चर्चाश्रों 
एवं मरण-समय-सम्बन्धी सावधानताकी प्रक्रियाओंसे भरे पढ़े 
हैं। लोकमें भी अन्त समा सो समा' अन्त मता सो मता! 
ओर “अन्त भला सो भला” जैसे वाक्‍्योंके द्वारा इसी अन्तक्रियाके 
महत्वकों ख्यापित किया जाता है। यह क्रिया गृहस्थ तथा मुनि 
ढोनोंके ही लिये विहित है। 

सल्लेखना-विधि 

स्नेह बरं संगं परिग्रह चाउपहाय शुद्धमनाः | 
स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्मयेत्परियेवंचने! ॥३॥१२४ 
आलोच्य स्बमेन! कृति-कारितमलुमतं च निर्व्याजम्‌ । 
आरोपयेन्महात्रतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥४॥१२४॥ 

“((समाधिमरणका प्रयत्न करनेवाले सललेखनाब्रतीको चाहिये कि वह) 
स्नेह ( प्रीति, रागभाव ), बेर (देषभाव ), संग ( सम्बन्ध, रिइ्ता- 
नाता ) ओर पारिम्रह् ( धन-धान्यादि बाह्म वस्तुओंमें ममत्वपरिणाम ) 
को छोड़कर शुद्धचित्त हुआ प्रियवचरनोसे स्वजनों तथा पारिजनों- 
को (स्वयं ) क्षमा करके उनसे अपनेको क्षमा करावे। ओर साथ 
ही स्वयं किये-कराये तथा अ्रपनी अनुमोदनाको प्राप्त हुए सम्पूर्ण 
पापकर्मकी निशछल-निर्दोष आलोचना करके पूर्ण मद्माब्॒तको-- 
पॉचों महाव्रतोंको--मरणपयेन्तके लिये घारण करे ।* 
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व्यात््या--इन दो कारिकाओं तथा अगली दो कारिकाओं में 
भी समाधिमरणके लिये उद्यमी सल्लेखनानुष्ठाताके त्यागक्रम और 
चर्याक्रमका निर्देश किया गया हूँ | यहाँ वह रागद्वेषादिके त्याग- 
रूपमें कषायसल्लेखना करता हुआ अपने मनको शुद्ध करके प्रिय 
वचनों हारा स्वजन-परिजनोंको उनके अपराधोंके लिये क्षमा 
प्रदान करता है और अपने अपराधोंके लिये उनसे क्षमाकी 
याचना करता हुआ स्से प्राप्त करता है। साथ ही, स्वयं करे 
कराये तथा अ्रपनी अनुमोदनामें आये सारे पापोंकी बिना किसी 
लल-छिद्रके. आलोचना करके पूर्ण महात्रतोंको मरणपयेन्तके 
लिये धारण करता है और इस तरह समाधिमरणकी पूरी 
तथ्यारी करता है । 


शोक॑ भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा । 
सत्वोत्साहमुदीय च मनः ग्रसाथ श्रुतरसृतेः ॥४॥१२६॥ 


“( महाव्रतोंके धारण करनेके बाद ) सल्लेखनाके अनुष्ाताको 
चाहिये कि वह शोक, भय, विषाद, कलेश, कलुषता ओर अरति- 
को भी छोड़ कर तथा बल ओर उत्साहको उदयमें लाकर--बढ़ाकर 
--अमस्ृतोपम आगम-वाक्योंके ( स्मरण-क्रवशा-चिन्तनादि- ) द्वारा 
चित्तको ( बराबर ) प्रसन्‍न रक्खे--उसमें लेशमात्र भी अप्रसन्नता न 
आने देवे । 


व्याख्या--यहाँ सल्लेखना-ब्रतके उस कतेव्यका निर्देश है 
जिसे महात्रतोंके धारण करनेके बाद उसे पूरे प्रयत्नसे पुरा करना 
चाहिये और वह है चित्तको प्रसन्न रखना । चित्तको प्रसन्न रकखे 
बिना सल्लेखनाश्रतका ठीक अनुष्ठान बनता ही नहीं। चित्तको 
प्रसन्‍न रखनेके लिये प्रथम तो शोक, भय, विषाद, क्लेश, कलुषता 
ओर अरतिके प्रसंगोंकी अपनेसे दूर रखना होगा--उन्दें चित्तमें 
भी स्थान देना नहीं होगा । दूसरे, सत्तामें स्थित अपने बल तथा 
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उत्साहको उदयमें लाकर अपने भीतर बल तथा उत्साहका यथेष्ट 
संचार करना होगा। साथ ही ऐसा प्रसंग जोड़ना होगा, 
जिससे अमृतोपम शास्त्र-वचनोंका श्रवण स्मरण तथा चिन्तनादिक 
बराबर होता रहे; क्‍योंकि ये ही चित्तको प्रसन्‍न रखनेमें परम 
सहायक द्वोते हैं। 


आहार परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्दयेत्पानम्‌ । 
स्निग्धं च हापयित्वा खरपान प्रयेत क्रमशः ॥|६॥१२७॥ 


खरपान-हापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या ! 
पंचनमस्कारमनास्त्नु त्यजेत्सवंयत्नेन ॥७॥१ २८॥ 


“(साथ ही समाधिमरणका इच्छुक श्रावक) क्रमशः आहारकों-- 
कवलाहाररूपभोजनको--घटाकर (दुग्घादिरूप) स्निग्धपानको .बढ़ापे, 
फिर स्निग्धपानकों भी घटाकर क्रमशः खरपानको--झद्ध कांजी 
तथा उष्ण जलादिको--बढ़ाबे । और इसके बाद खरपानको भी 
घटाकर तथा शक्तिके अनुसार उपवास करके पंचनमस्कारमें-- 
प्रहदादि-पंचपरमेष्ठिके ध्यानमें--सनको लगाता हुआ पूर्ण थत्नसे-- 
ब्रतोंके परिपालनमें पूरी सावधानी एवं तत्परताके साथ-शरीरको त्यागे।* 

व्याख्या--कषायसल्लेखनाके. अनन्तर काय-सल्लेखनाकी 
विधि-व्यवस्था करते हुए यहाँ जो आद्वारादिको क्रमशः घटाने 
तथा स्निग्ध-पानादिको क्रमशः बढ़ानेकी बात कही गई दे वह 
बड़े ही अनुभूत प्रयोगकी लिये हुए है। उससे कायके ऋश होते 
हुए भी परिमार्णोकी सावधानी बनी रहती हैं ओर देहका समाधि- 
पूर्वक त्याग सुघटित हो जाता है। यहाँ पंचनमस्कारके स्मरण- 
रूपमें पंचपरमेष्ठियोंका--अहैन्तों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों 
ओर साधु-सन्तोंका--ध्यान करते हुए जो पूरो सावधानीके साथ . 
देहके तव्यागकी बात कही गई है वह बड़े महत्व की है ओर इस 
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अन्तक्रियाके भवन पर कलश चढ़ानेका काम करती है। अन्त- 
डपवासकी बात शक्तिके ऊपर निभर है, यदि शक्ति न हो तो 
उसे न करनेसे कोई हानि नहीं । 

सल्लेखनाके झतिचार 
जीवित-मरणा55शंसे# भय-मित्रस्मृति-निदान-नामानः । 
सल्लेखना 5तिचाराः पंच जिनेन्द्रें: समादिष्टाः ॥८॥१२६॥ 


जीनेकी अभिलापा, (जल्दी) मरनेकी 'अभिलाषा, (लोक-पर- 
लोक-सम्बन्धी) भय, मित्रोंकी (उपलक्षणसे स्त्री पुत्रादिकी भी ) स्मृति 
(याद) और भावी भोगादिककी अभिलापारूप निदान; ये सल्ले- 
खना ब्रतके पाँच अतिचार ( दोष ) जिनेन्द्रोने--जैन तीर्थंकरोंने 
(आमममें) बतलाये हैं।' 

व्याख्या--जों लोग सल्लेखनाब्रतको अंगीकार कर पीछे 
अ्रपनी कुछ इच्छाओंकी पूर्तिके लिये अथिक जीना चाहते हैं. या 
उपसगौदिकी वेदनाओंको समभावसे सहनेमें कायर होकर जल्दी 
मरना चाहते हैं वे अपने सल्लेखनात्रतको दोप लगाते हैं। इसी 
तरह वे भी अपने उस ब्रतको दृषित करते हैं जो किसी भ्रकारके 
भय तथा मित्रादिका स्मरणकर अपने चित्तमें उद्बेग लाते हैं 
अथवा अपने इस ब्रतादिके फलरूपमें कोई प्रकारका निदान 
बाँधते हैं। अत: सल्लेखनाके उन फल्ोंको प्राप्त करनेके लिये 
जिनका आगे निर्देश किया गया है इन पाँचों दोषोंमेंसे किसी भी 
दोषको अपने पास फटकने देना नहीं चाहिये । 


चर्माश्नुष्ठान-फल 
निःश्रेयसमम्यदयं निस्तीर॑ं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम्‌ ! 
निष्पबति पीतधर्मा सर्वेंदुंःखेरनालीढः ॥६॥१३०॥ 





: # “मरणादांसा' इति पाठान्तरम | . 
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£ जिसने धर्म (प्रमृत) का पान किया है--सम्यक्दश्शंन, सम्यगू- 
ज्ञान, सम्यक्चारित्रका सललेखनासहित भले प्रंकार अयुष्ठान किया है-- 
वह सब दुःखोंसे रहित होता हुआ उस नि: श्रेयसरूप सुख-समुद्रका 
अनुभव करता है जिसका तीर नहीं--तट नहीं, पार नहीं और 
इसलिये जो भ्रनन्त है (प्रनन्‍्तकाल तक रहनेवाला है) तथा उस अभ्यु- 
दयरूप सुख-समुद्रका भी अनुभव करता हैँ जो। दुस्तर है--जिसको 
तिरना, उल्लंघन करना कठिन है, और इसलिये जो प्राप्त करके सहजमें 
ही छोड़ा नहीं जा सकता ।' 


व्याख्या--यहाँ सल्लेखना-सहित ध्मौनुष्ठानके फलका निर्देश 
करते हुए उसे ट्िबिधरूपमें निर्दिष्ट किया है--एक फल निःश्रेयस- 
के रूपमें है, दूसरा अम्युदयके रूपमें। दोनोंकों यद्यपि सुख- 
समुद्र बतलाया है परन्तु दोनों सुख-समुद्रोंमें अन्तर दे ओर वह 
अन्तर अगली कारिकाओंमें दिये हुये उनके स्वरूपादिकसे 
भले प्रकार जाना तथा अनुभवमें लाया जा सकता है। अगली 
कारिकामें निःश्रेयसको ' निर्वाण ” तथा 'शुद्धसुख' के रूपमें 
उल्लेखित किया है, साथ ही “नित्य” भी लिखा है ओर इससे 
यह स्पष्ट हैं कि अभ्युदयरूप जो सुख-समुद्र हे वह पार- 
साथ्थिक न होकर सांसारिक है--ऊँचेसे ऊँचे दर्जका लोकिक सुरब 
उसमें शामिल द्दै--परन्तु निराकुलता-लक्षण सुखकी दृष्टिसे 
वह असली खालिस स्वाश्रित एवं शुद्ध खुल न होकर नकली 
मिलावटी पराश्रित एवं अशुद्ध सुखके रूपमें स्थित है ओर सदा 
स्थिर भी रहनेवाला नहीं है; जबकि निःश्रेयस सुख सदा 
ज्योंका त्यों स्थिर रहनेवाला है--उसमें विकारके द्वेतुका मूलतः 
विनाश हो जानेके कारण कभी किसी विकारकों संभावना तक 
नहीं द्े। इसीसे निःश्रेयल सुखको प्रधानता प्राप्त हे ओर उसका 
कारिकामें पहले निर्देश किया गया है। अभ्युदय सुखका जो 
स्वरूप १३५ वीं कारिकामें दिया है उससे वह यथेष्ट पूजा, धन, 
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आज्ञा, बल, परिजन, काम और भोगके अमावमें होनेवाले 
:खोंके अभावका सूचक है, उन्हीं सब दुःखोंका अमाव उसके 
स्वामीके लिये 'सर्वेद :लेरनालीढ:” इस वाक्यके द्वारा विहित एवं 
विवक्षित है। वह अगली कारिकामें दिये हुये जन्म-जरा-रोग 
ओर मरणके दुःखोंसे, इट-वियोगादि-जन्य शोकसि और अपनेको 
तथा अपने परिवारादिको हानि पहुँचनेके भयोंसे परिमुक्त नहीं 
होता; जबकि निःश्रेयस-सुखके स्वामीकें लिये इन सब दुःस्वोंकी 
कोई सम्भावना ही नहीं रहती और वह पूर्णतः स्व-प्रकारके 
दुग्खोंसे अनालीढ एवं अस्पृष्ट होता है । ये दोनों फल परिणामों- 
की गति अथवा प्रस्तुत रागादिपरिणतिकी विशिष्टताके आश्रित हैं। 
प्रस्तुत कारिकामें दोनों सुख-समुद्रोंक जो दो अलग अलग 
विशेषण क्रमशः “निस्तीर' ओर “दुस्तर” दिये हैं वे अपना खास 
महत्व रखते हैं। जो निस्तीर हैं उस निःश्रेयस सुख-समुद्रको 
तिर कर पार जानेकी तो वं.ई भावना ही नहीं बनती-वह अपने- 
में पूर्ण तथा अनन्त है । दूसरा अभ्युदय-सुख-समुद्र सतीर होनेसे 
ससीम है. उसके पार जाकर निःश्रेयस सुखको प्राप्त करनेकी 
भावना ज़रूर होती है; परन्तु वह इतना दुस्तर है कि उसमें पड़कर 
अथवा विषयभोगकी दलदलमें फेंसकर निकलना बहुत ही कठिन 
हो जाता है--विरले मनुष्य ही उसे पार कर पाते हैं। 
नि:श्रेयस-सुख-स्वरूप 
जन्म-जरा-55मय-मरण:शोके खैभेयेश्व परिमुक्तस्‌ । 
निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ ॥१०॥१३१॥ 
“जो जन्म (देहान्तर-प्राप्ति) जरा, रोग, मरण (देहान्तर-प्राप्ति- 
के लिये वर्तमान देहका त्याग ), शोक, दुःख, भय ओर ( चकार या 
उपलक्षणसे ) राग-द्वेष-काम-क्रोधादिकसे रहित, सदा स्थिर 
रहनेवाला शुद्धसुख-स्वरूप निर्वाण है--सकल विभाष-भावके 
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अभावको लिये हुए बाधारहित परमनिराकुलतामय स्वाधीन 
सहजानन्दरूप मोक्त है--उसे “निः:श्रेयल” कहते हैं । 
नि:श्रेयससुखप्राप्त-सिद्धोंकी स्थिति 

विद्या-दर्शन-शक्षि-स्वरास्थ्य-प्रह्मद-तृप्ति-शुद्धि-युजः । 
निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्‌ ॥११॥१३२ 

जो विद्य--केवलज्ञान, दर्शन--केवलदर्शन,शक्ति---भ्रतन्तवीय, 
स्वास्थ्य---स्वात्मस्थितिरूप परमौद।सीन्य ( उपेक्षा ), प्रहाद--भरतनन्‍्त- 
सुख, तृप्तरि--विपषयाप्नाकाँक्षा, ओर शुद्धि--द्रब्य-भावादि-कर्ममल- 
रहितता, इन गुणोसे युक्त हैं, साथ ही निरतिशय हैं--विद्यादि ग॒णों- 
में हीनाधिकताके भावसे रहित हैं, और निरवधि हैं. नियत कालकी 
मर्यादासे शून्य हुए सदा अपने स्व॒रूपमें स्थिर रहनेवाले है, ते (ऐसे सिद्ध 
जीव ) निःश्रेयस-सुखमें पूर्णतया निवास करते हैं । 

व्याख्या--यहाँ नि:श्रेयस-सुखको प्राप्त दोनेवाले सिद्धोंकी 
अवस्था-विशेषका क़छ निर्देश किया गया हैं, जिससे उनके 
निरतिशय और निरवर्धि होने की बात खास तौरसे ध्यानमें लेने 
योग्य है ओर वह इस रहस्यको सूचित करती है कि निःश्रेयस- 
सुखको प्राप्त होनेवाले सब सिद्ध ज्ञानादिगुणोंकी दरष्टिसे परस्पर 
समान हैं--उनमें हीनाधिकताका कोई भाव नहीं है--ओऔर के 
सब ही सदा अपने गुणोंमें स्थिर रहनेवाले हैं--डनके सिद्धत्व 
अथवा नि:श्रेयसत्वकी कोई सीमा नहीं दे । 


काले कल्पशते5पि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या । 
उत्पातो5पि यदि स्यात्‌ त्रिलोक-संभ्रान्ति-करण-पढु! ॥१३३ 


“ सैकड़ों कल्पकाल वीत जाने पर भी सिद्धोंके विक्रिया नहीं 
देखी जाती--उनका स्वरूप कभी भी विकारभाव पश्रथवा वैभाविक 
परिणतिको प्राप्त नहीं होता। यदि त्रिलोकका संशञ्ञान्ति-कारक-- 
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उसे एकदम उलट पलट कर देनेवाला--कोई महान्‌ असाधारण 
उत्पात भी हो तब भी उनके विक्रियाका होना संभव नहीं है-- 
वे बराबर अपने स्वरूपमें सदा कालके लिये स्थिर रहते हैं ।? 
व्याख्या--यहाँ एक ऐसे महान्‌ एवं असाधारण उत्पातकी 
कल्पना की गई हे जिससे तीनलोककी सारी रचना उलट-पलट 
हो जाय और तीनों लोकोंकों पहचाननेमें भारी श्रम उत्पन्न होने 
लगे। साथ ही लिखा है कि सैकड़ों कल्पकाल वीत जाने पर 
ही नहीं किन्तु यदि कोई ऐसा उत्पात भी उपस्थित हो तो उसके 
अवसर पर भी निःश्रेयस सुखको प्राप्त हुए सिद्धोंमें कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होगा--वे अपने स्बरूपमें ज्योंके त्यों अटल ओर 
अडोल बने रहेंगे। कारण इसका यही है कि उनके आत्मासे 
विक्रृत होनेका कारण सदाके लिये समूल नष्ट हो जाता है । 


निःश्रेयसमधिपन्नास्त्रेलोक्यशिखामणिश्रियं दधते । 
निष्किट्टिका लिकाच्छवि-चामीकर- भासुरात्मानः ॥१ ३॥१ ३४ 


जो नि:श्रेयसको--निर्वाणको--प्राप्त होते हैं बे कीट और 
कालिमासे रहित छुविवाले सुवर्णेके समान देदीप्यमान आत्मा 
होते हुए तीन लोकके चूड़ामणि-जैसी शोभाको धारण करते हैं । 
व्याख्या--जिस प्रकार खानके भीतर सुवरण-पाषाणमें स्थित 
सुबण कीट ओर कालिमासे युक्त हुआ अपने स्वरूपको खोए हुआ- 
सा निस्तेज बना रहता है। जब अग्नि आदिके प्रयोग-ह्वारा उसका 
वह खारा मल छूँटजाता है तब वह शुद्ध होकर देदीप्यमान हो उठता 
है। उसी प्रकार संसारसें स्थित यह जीवात्मा भी द्रव्यकर्म, भाव 
कसे और लोकमके मलसे मलिन हुआ अपने स्वरूपको खोए हाअसा 
निस्तेज बना रहता है । जब सदूत्रतों ओर सल्लेखनाके अनुष्लानादि 
रूप तपश्चरणकी अग्निसें उसका वह सब कमेमल जलकर अलग 
हो जाता है तब वह भी अपने स्वरूपका पूर्ण लाभकर देदीप्यमान 
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हैं। उठता दे, इतना ही नहीं बल्कि त्रैलोक्य-चूडामशिकी शोभाको 
धारण करता है अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त करता है। 
अभ्युदय-सुख-स्वरूप 

रे रे पे यिष्ट 
पूजाथी55ज्ञेश्ववैंबल-परिजन-काम-भोग-भूयिष्टे: । 
अतिशयित-अुवनमद्भुतमम्युदयं फलति सद्धम:॥१४॥१३५॥ 

इृति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-विरचिते समीचीन-धमशास्त्रे 

रत्नकरण्डाउपरनाम्नि उपासका5ध्ययने सल्लेखना- 
वरणन नाम पष्ठटमेप्ययनस ॥ $ ॥ 

“(सल्लेखनाके अनुष्ठानस युक्त) सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप 
समीचीनधर्म जिस 'अभ्युदय” फलको फलता है वह पूजा, धन 
तथा आज्ञाके ऐश्वये (स्वामित्व) से युक्त हुआ वल, परिजन, काम 
तथा भोगकी प्रचुरताके साथ लोकमें अतीब उत्कृष्ट और आश्चये- 
कारी होता है ।' 

व्याख्या--यहाँ समीचीन धर्मके 'अभ्युदय” फलका सांकेतिक 
रूपमें कुछ दिग्दशेन कराया गया दँ। अम्युदत्य फल लौकिक 
उत्कर्षकी बातोंको लिए हुए है, लोकिकजनोंकी प्रायः साज्षात्‌ 
अनुभूतिका विषय है ओर इसलिये उसके विषयमें अधिक लिखने 
की ज़रूरत नहीं है; फिर भी 'भृयिष्ट” अतिशयितभुव्! और 
“अद्भुत! पदोंके द्वारा उसके विषयमें कितनी ही सूचनाएँ कर दी 
गई हैं और अनेक सूचनाएँ सम्यग्दर्शनके माहात्म्य-वर्णनमें पहले 
आ चुकी हैं। 


इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचायं-विरचित समीचीन-घम्मशास्त्र- 
अ्परनाम-रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें 'सल्लेखना- 
वर्णन! नामका छठा अध्ययन समाप्त हुआ ॥६॥ 


+ 5 वध 


सप्तम अध्ययन 


श्रावकपदोंमें मुगवृद्धि का नियम 
श्रावक-पदानि देवेरेकादश देशितानि येप्‌ खलु | 
स्वगुणाः पूव॑ंगुरंः सह संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धा:# ।!१॥१३६ 


'श्रीतीथकरदेवने---भगवान्‌ बद्धं मानने--श्रावकोंके पद-- प्रतिमा- 
रूप ग्रुणस्थान--ग्यारह बतलाए हैँ, जिनमें अपने-अपने गुणस्था- 
नके गुण पूर्वक सम्पूर्ण गुणोंके साथ क्रम-विबृद्ध होकर रहते हैं-- 
'उत्तरवर्ती गुणस्थानोंमें पूर्ववर्ती ग्र॒ुणस्थानोंके सभी गुणोंका होना अ्रनिवाय॑ 
( लाज़िमी ) है, तभी उस पद ग्रुणस्थान अथवा प्रतिमाके स्वरूपकी पूर्ति 
होती है । 

व्याख्या--जों आ्रवक-श्रेशियाँ आमतौर पर 'प्रतिमा'के नाम- 
से उल्लेखित मिलती हैं उन्हें यहाँ 'श्रावकपदानि' पदके प्रयोग- 
द्वारा ख्रासतीरसे आवकपद' के नामसे उल्लेखित किया गया है 
ओर यह पद-प्रयोग अपने विषयकी सुस्पष्टताका द्योतक है । 
श्रावकके इन पदोंकी आगम-चिदित मूल संख्या ग्यारह हँ-सार 
श्रावक ग्यारह दर्जोर्में विभक्त हैं । ये दर्जे गुणोंकी अपेक्षा लिये 
हुए हैं ओर इसलिये इन्हें श्रावकीय-गुणस्थान भी कहते हैं। दूसरे 
शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि चोदह्द सुप्रसिद्ध गुणस्थानोंमें श्राव- 
कॉसे सम्बन्ध रखने वाला 'देशसंयत” नामका जो पाँचवां गुण- 
स्थान है उसीके ये सब उपभेद हैं। और इसलिये ये एकमात्र 


# क्रमादवृद्धा:' इति प्राठान्तरम । 
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सल्लेखनाके अनुष्ठातासे सम्बन्ध नहीं रखतेके । सल्लेखनाका 
अनुष्ठान तो प्रत्येक पदमें स्थित श्रावकके लिए विडित है; जैसा 
कि चारित्रसारके निम्न वाक्यसे भी जाना जाता है-- 
“उक्तेरुपासक्रेमारणान्तिकी सल्खेखना ग्रीत्या सेव्या |! 

यहाँ पर एक बात खासतोरसे ध्यानमें रखने योग्य है 
आओर बह यह कि वे पद अथवा गुणस्थान गुणोंकी क्रमविवृद्धि- 
को लिये हुए हैं अर्थात्‌ एक पद अपने उस पदके गुण्णोके साथमें 
अपने पूर्वर्ती पद या पदोके सभी गुणोंको साथमें लिये रहता 
है--ऐसा नहीं कि “आगे टोड़ पीछे चोड़' की नीतिको अपनाते 
हुए पृववर्ती पद या पदेके गुणोंमें उपेक्षा धारण की जाय, वे 
सब उत्तरवर्ती पदके अंगभूत होते हैं--डनके बिना उत्तरवर्ती पद 
अपूर्ण होता है और इसलिये पददब्द्धिके साथ आगे क़दम बढ़ाते 
हुए वे पूवेगुण किसी तरह भी उपेक्षणीय नहीं होते--उनके 
विषयमें जो सावधानी पृवेवर्ती पद व पदोंमें रक्खी जाती थी 
चही उत्तरवर्ती पद या पदोंमें भी रक्खी जानी चाहिये । 

दर्शनिक-श्रात्रक-लक्षरा 
था ० 92 विण्ण 

सम्यग्दशनशुद्धः संसार-शरीर-भोग-निर्विणण: | 
पंचगुरु-चरण-शरणो दशनिकस्तस्वपथगुद्यः ॥१२॥१३७॥ 

“ जो सम्यर्द शनसे शुद्ध है अथवा निरतिचार-सम्यर्दर्शन- 
का धारक है, संसारसे शरीरसे तथा भोगोंसे विरक्त है--उ नमें 
आसक्ति नहीं रखता--पंचगुरुओंके चरणोंकी शरणसमें प्राप्त है-- 
अहन्तादि पंचपरमेष्ठियोंके पदों, पद-वाक्यों ग्रथवा आचारोंको अ्रपाय- 
परिरक्षकके रूपमें अ्रपना आश्रयभूत समझता हुआ उनका भक्त बना 


88 इस सम्बन्धकी बातकों टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपने निम्न प्रस्ता- 
चना-वाक्‍्यके द्वारा प्रयुक्त किया है-- 
साम्प्रतं योउसौ सल्लेखनानुष्ठाता तस्य कति प्रतिमा भवन्तीत्याशंक्याह"- 


श्७ध समोचीन-धर्मशास्त्र [अ० ७ 


हुआ हैं--और जो तत्त्वपथकी ओर आकर्षित हे---सम्यग्दशनाबि- 
रूप सन्‍्मार्गकी अथवा तत्त्वरूप अनेकान्ता और मार्गरूप अहिसा' दोनों» 
के पक्षकों लिए हुए है--वह “दशेनिक' नामका ( प्रथमपद या 
प्रतिमाका धारक ) श्रावक है !” 

न्याख्या--जिस सम्यखशेनकी शुद्धिका यहाँ उल्लेख है वह 
प्रायः उसी रूपमें यहाँ विज्षित है जिस रूपमें उसका वणन इस 
प्रन्थके प्रथम अध्ययनमें किया गया है और इसलिए उसकी 
पुनरावृत्ति करनेकी जरूरत नहीं है । पूर्व-कारिकामें यह कहा 
गया हैं कि प्रत्येक पदके गुण अपने पृथगुणोको साथमें लिये रहते 
हैं । इस पदसे पर्व श्रावकका कोई पद है नहीं, तब इस पदसे 
पूर्वके गुण कोनस ? वे गुण चतुर्थ-गुणस्थानवर्ती “अन्नतसम्य- 
ग्टष्टि' के गुण हैं, उन्‍्हींका द्योतन करनेके लिये प्रारम्भसें ही 
सम्यरदशनशुद्ध?ः इस पदका प्रयोग किया गया हे। जो मनुष्य 
सम्यग्दशंनसे य॒क्त होता हैं उसकी दृष्टिमें विकार न रहनेस वह 
संसारका, शरीरकी ओर भोगंको उनके यथाथ रूपमें देखता है 
ओर जो उन्हें यथाथ रूपमें देखता दे वही उनमें आसक्ति न 
रखनेके भावको अपना सकता हे । उसी भावको अपनानेका यहाँ 
इस प्रथमपद-धारी श्रावकके लिये विधान है। उसका यह अर्थ 
नहीं है कि वह एक दम संसार देह तथा भोगोंसे विरक्ति घारण 
करके बरागी बन जाय, बल्कि यह अथे है कि वह उनसे सब 
प्रकारका सम्पर्क रखता ओर उन्हें सेवन करता हुआ भी उनमें 
आसक्त न होवे-सदा ही अनासक्त रहनेका प्रयत्न तथा 
अभ्यास करता रहे | इसके लिये वह समय समय पर अनेक 
नियमोंको प्रहण कर लेता है, उन बारह ब्रतोंमें से भी किसी 
किसीका अथवा सबका खण्डश: अभ्यास करता है जिनका 


| “तत्त्वं त्वनेकान्तमशेषरूपं ? (युक्त्यनुशासन ) 
/एकान्तरृष्टिप्रतिषेधि तत्त्व?” (स्वयम्भूस्तोत्र) ---इति समन्तभद्रः 
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निरतिचार पालन उसे अगले पदसमें करना है और इस तरह वह 
अपनी आस्मशक्तिको विकसित तथा स्थिर करनेका कुछ उपाय 
इस पढदसमें प्रारम्भ कर देता है । दूसरे शब्दोंमें यों कदिये कि वह 
नियमित रूपसे मांसादिके त्यागरूपसें मूलगुणोंका धारण-पालन 
शुरू कर देता है जिनका कथन इस अन्थमें पहले किया जा चुका 
है और यह सब 'संतार शरीर-भोग-निषिण्ण:” और “पंच-गुरु- 
चरण-शररणः” इन दोनों पदोंके प्रयोगसे साफ ध्वनित द्योता है। 
पंचगुरुओोंमें अहेन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु इन 
पाँच आगमविहित परमेष्ठियोंका अर्थात्‌ धर्मगुरुओंका समावेश 
है--माता-पितादिक लोकिक गुरुओंका नहीं। “चरण” शब्द आम- 
तौर पर पढों-पैरोंका वाचक है, पद शरीरके निम्न ( नीचेके ) 
अंग होते हैं, उनकी शरणामें प्राम होना शरण्यके प्रति अलि- 
बिनय तथा विनम्रताके भावका द्योतक है | चरणका दूसरा 
प्रसिद्ध अथे आचार” भी है, जैसा कि इसी भ्रन्थके ठतीय 
अध्ययनमें प्रयुक्त हुए रागद्वेषनिवृत्ये चरण प्रतिपद्यते साधु! सकल 
विकल॑ चरण और 'अखु-गुण-शिक्षा-अ्रतात्मक॑ चरण” इन वाक्येंकि 
प्रयोगसे जाना जाता है। आचारमें दशेन, ज्ञान, चारित्र, तप 
और वीये ऐसे पांच प्रकारका आचार शामिल है | अपने अपने 
आचार-विशेषोंके कारण ही ये पंचगुरु हमारे पूज्य ओर शरण्य 
हैं अतः इन पंचगुरुओंके आचारको अपनाना--डसे यथाशक्ति 
अपने जीवनका लरुय बनाना--ही वस्तुत: प॑चगुरुओंकी शरणसें 
प्राप्त होना है। पदोंका आश्रय तो सदा और सर्वत्र मिलता भी 
नहीं, आचारका आश्रय, शरण्यके सम्मुख मौजूद न होते हुए 
भी, सदा और सर्वत्र लिया जा सकता है। अ्रतः चरणके दूसरे 
अथकी दृष्टिसे पंचगुरुओंकी शररामें प्राप्त होना अश्रधिक महत्व 
 दंसरा-णारा-चरितति तब्वे विरियाचरम्हि पंचविहे। 
“-मुलाचार ५-२ 
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रखता है। जो जिन-चरणकी शरणमें प्राप्त होता है उसके लिये 
मद्य-मांसादिक वर्जनीय हो जाते हैं; जैसा कि इसी प्रन्थमें 
अन्यत्र (का० ८प४ ) (पट प्रद्य॑ं च वजनीय॑ जिनचरणौ शरण- 
मुफप्याते:” इस वाक्यके द्वारा व्यक्त किया गया है । 

इस पदधारीके लिये प्रयुक्त हुआ 'तत्ततपथशह्यःः विशेषण 
ओर भी महत्वपूर्ण है और वह इस बातको सूचित करता है कि 
यह श्रावक सन्मागंकी अथवा अनेकान्त और अहिंसा दोनोंकी 
पक्षको लिए हुए द्वोता है। ये दोनों ही सन्मार्गके अथवा जिन- 
शासनके दो चरण हैं। 

ब्रतिक-भ्रावक-लक्षण 

निरतिक्रमणमणुव्रत-पंचकमपि शीलसप्तकं चा5पि । 
धारयते निःशल्यो योज्सौ त्रतिनां मतो ब्रतिक/॥३॥१३८॥ 


“ जो श्रावक नि:शल्य ( मिथ्या, माया शौर निदान नामकी तीनों 
शल्योंसे रहित ) हुआ बिना अतीचारके पांचों अगुब्तों ओर साथ 
ही सातों शीलब्रतोंको भी धारण करता है वह ब्रतियों-गणघरादिक 
देवों--के द्वारा त्रतिक' पदका धारक ( द्वितीय श्रावक ) माना 
गया है ।! 

व्याख्या--यहाँ 'शीलसपक! पदके द्वारा तीन गुणब्रतों और 
चार शिक्षात्रतोंका प्रहण है--दोनों प्रकारके ब्नतोंके लिए संयुक्त 
एक संज्ञा 'शील' है ओर “सप्तक' शब्द उन ब्रतोंकी मिली-जुली 
संख्याका सूचक हे । तत्त्वाथसूत्रमें भी 'ब्रत-शीलेषु पंच पंच यथा- 
क्रम॑ इस सूत्रके द्वारा इन सातों ब्रतोंकी 'शील' संज्ञा दी गई है। 
इन सप्त शीलब्रतों और पंच अगुब्नतोंको, जिनका अतीचार-सह्दित 
वर्णन इस ग्रन्थमें पहले किया जा चुका है, यह द्वितीय आ्रावक 
निरतिचाररूपसे धारण-पालन करता है । इन बारह श्रतों और 
उनके साठ अतीचारोंका विशेष वर्णन इस अन्थमें पहले किया 
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जा चुका है, उसको फिरसे यहाँ देनेकी जरूरत नहीं है। यहाँ 
पर इतना ही समझ लेना चाहिये कि इस पद (प्रतिमा) के पूेमें 
जिन बारह ब्रर्तोका सातिचार-निरतिचारादिके यथेच्छ रूपमें 
खण्डश: अनुष्ठान या अभ्यास चला करता है बे इस पदमें 
पूर्णताको भ्राप्त होकर सुव्यवस्थित द्वोते हैं । 

यहाँ “निःशल्यो' पद खास तोरसे ध्यानमें लेने योग्य है ओर 
इस बातको सूचित करता है कि ब्रतिकके लिये निःशल्य होना 
अत्यन्त आवश्यक है| जी शल्यरहित नहीं वह ब्रती नहीं-श्रतोंके 
वास्तविक फलका उपभोक्ता नहीं हो सकता । तस्वाथसूत्रमें भी 
धनिःशल्यों ब्रती' सूत्रके ढ़रा ऐसा ही भाव व्यक्त किया गया 
है | शल्य तीन हैं--माया, मिथ्या और निदान । माया' बंचना 
एवं कपटाचारको कहते हैं, 'मिथ्या' दृष्टिविकार अथवा तत्तदू- 
विषयक तत्त्व-श्रद्धाके अभावका नाम है ओर “निदान” भावी 
भोगादिकी आकांक्षाका द्योतक है | ये तीनों शल्यकी तरह चुभने 
वाली तथा बाधा करने वाली चीज़ें हैं, इसीसे इनको शल्य! 
कहा गया है ! ब्रतानुष्ठान करनेवालेकी अपने ब्रतविषयमें 
इन तीनोंसे ही रहित होना चाहिये; तभी उसका ब्तानुष्ठान 
सार्थक हो सकता है। केवल हिंसादिकके त्यागसे ही कोई ब्वती 
नहीं बन सकता, यदि उसके साथ मायादि शल्य लगी हुई हैं। 

सामयिक-श्रावक-लक्षण 
चतुरावर्त-त्रितवश्चतुःप्रणामः स्थितों यथाजातः । 
सामयिको टठिनिषद्यस्त्रियोगशुद्धस्त्रिसंघ्यमभिवन्दी ॥४॥१३६। 

४ जो श्रावक ( आगम-विहित समयाचारके अनुसार ) तीन तीन 

आवर्तोंके चार वार किये जानेकी, चार प्रणामोंकी, ऊध्बे कायो- 


त्सर्गकी तथा दो निषद्याओं (उपबेशनों)की व्यवस्थासे व्यवस्थित 
आर यथाजातरूपमें--दिगम्बरवेषमें भ्रथवा बाह्माम्यन्तर-परिग्रहकी 


१७६ 
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चिन्तासे किनिवृत्तिकी भ्रवस्थामें--स्थित हुआ मन-वचन-कायरूप 
तीनों योगोंकी शुद्धि-पूबंक तीनों संध्याओं ( पूर्वान्ह, मध्यान्ह, 
अ्रपरान्ह) के समय वन्दना-क्रिया करता है वह 'सामयिक नामका 
““तुतीयप्रतिमाधारी--श्रावक द्द 

व्याख्या--यहाँ आगम-विहित कुछ समयाचारका सांकेतिक 
रूपमें उल्लेख है,जो आवर्तों, प्रामों, कायोत्सगों तथा उपवेशनों 
आदिसे संबद्ध है, जिनकी ठीक विधिव्यवस्था विशेषज्ञोंके द्वारा 
ही जानी जा सकती है । श्रीप्रभाचन्द्राचायेने टीकामें जो कुछ 
सूचित किया है उसका सार इतना ही है कि एक एक कायोत्सगं- 
के विधानमें जो 'समो अरहंतारं” इत्यादि सामायिक-दण्डक 
ओर “थोस्पामि! इत्यादि स्तव-दण्डककी व्यवस्था है उन दोनोंके 
आदि ओर अन्तमें तीन तीन आवतोके साथ एक एक प्रणाम 
किया जाता है, इस तरह बारह आवते ओर चार प्रणाम करने 
होते हैं। साथ ही, देववन्दनाके आदि तथा अन्‍्तसें जो दो उप- 
बेशन क्रियाएँ की जाती हैं उनमें एक नमस्कार प्रारम्भकी क्रियामें 
आर दूसरा अन्तकी क्रियामें बेठकर किया जाता है। इसे पं० 
अआशाधरजीने मतभेदके रूपमें उल्लेखित करते हुए यह प्रकट 
किया है कि स्वामी समनन्‍्तभद्रादिके मतसे वन्द्रनाकी आदि ओर 
समाप्रिके इन दो अवसरों पर दो प्रशाम बैठ कर किये जाते हैं 
आर इसके लिये प्रभाचन्द्रकी टीकाका आधार व्यक्त किया है क। 


88 “मतान्तरमाह-मते इष्टे, के द्टे नती । के कंश्चित्‌ स्वामिसमन्त- 
भद्वादिभि: । कस्मान्नसनात्‌ प्रणमनाल्‌ । कि कृत्वा ? निविश्य उप- 
विश्य । केयो: ? वन्दना्न्तयोवेन्दनाया: प्रारम्मे समाप्तौ च । 
यथाहुस्तत्र भगवन्त: श्रीमत्प्रभेन्दुदेवपादा रत्नकरण्डक-टीकार्यां चतु- 
रावतंत्रितय' इत्यादिसृत्रे द्विनिषद्य इत्यस्य व्याख्याने “देववन्दनां कु- 


बंता हि प्रारम्भे समाप्तो चोपविश्य प्रणाम: कतंव्य इति? । 
--अभ्रनगारधघर्मामृत-टीका पृ० ६०८ 


कारिका १३६] सामयिक-आवक-लक्षण श्र 


इस तरह यह जाना जाता दे कि चारों दिशाओंमें तीन तीज 
आवतोके साथ एक एक प्रणामकी जो प्रथा आज़कल ग्रचलित है 
वह टीकाकार ग्रभाचन्द्रके मतसे स्वामिसमन्तभद्र-सम्मत नहीं है । 
दोनों हाथोंको मुकलित करके--कमल-कलिक्रादिके रूपमें 
स्थापित करके--जो उन्हें प्रदक्तिणाके रूपमें तीन घार घुमाना है 
उसे आवतेत्रितय ( तीन वार आवत करना ) कहते हैं। यह आ- 
बतत्रितवयकम, जो वन्दनामुद्रामं कुहनियोंको उदर पर रख कर 
किया जाता हैं, मन-ध्चन-कायरूप तीनों योगोंके परावतंमका 
सूचक है & आओर परावतंन यांगोंकों संयतावस्थाका दोतक शुभ 
व्यापार कहलाता है, ऐसा पं० आशाधरजीने प्रकट किया दै ] । 
ऐसी हालतमें “आवतेत्रितय' पदका प्रयोग वन्दनीयके प्रति भक्ति- 
भावके चिन्हरूपमें तीन प्रदक्षिणाओंका द्योतक न होकर त्रियोग- 
शुद्धिका द्योतक हैं ऐसा. फलित होता है। परन्तु “त्रियोगशुद्र/ प्रद 
तो इस कारिकामें अलगसे पड़ा हुआ है, फिर दो बारा त्रियोग- 
शुद्धिका ग्योतन कैसा ? इस प्रश्नके समाधानसरूपमें कुछ विद्वानों 
का कहना है कि “आवरतंत्रितयमें निहित मन-वचन-काय-शुद्धि 
कृतिकर्मकी अपेक्षासे है और यहाँ जो त्रियोग-शुद्ध: पदसे मन- 
वचन-कायकी शुद्धिका उल्लेख किया है वह सामायिककी अपेक्षा 
से है ।”' परन्तु ऋतिकर्म ( कमंछेदनोपाय ) तो सामायिकका अप 
है ओर उस अंगमें द्वादशायतंसे भिन्न त्रियोगशुद्धिको अलगसे 
गिनाया गया है ३ तब “त्रियोगशुरू: बदके वाच्यको उससे अलग 


88 कथिता द्वादशावर्ता वपुवंचनचेतसां । 

स्तव-सामायिकाश्न्तपरावतेंनलक्षणा: ।। -अ्मितगति: 
त शुभयोग-परावर्तानावर्तान्‌ द्ावशाहन्ते | 

साम्यस्य हि स्तवस्य च मनोद्ुगी: संयतं परावत्यंम्‌ ॥ 
$ द्विनिषष्ण यथाजातं द्वादशावतंमित्यपि । 

चतुनति त्रिशुद्धं च कृतिकर्म प्रथोजयेत्‌ ।-जारिव्रसार 





' श्फरे समीचीन-धर्मशाख [ ऋ० ७ 


कैसे किया जा सकता है ? यह एक समस्‍या खड़ी होती दे और 
इस बातकों माननेकी ओर अधिक भुकाव होता है कि “आवर्त 
त्रितय' पद तीन प्रदक्तिणाओंका द्योतक है, जिनमें एक मनसे, 
दूसरी वचनसे और तीसरी कायसे सम्बन्ध रखती है तथा तीनों 
मिलकर त्रियोगकी प्रवृत्तिको पूृज्यके अनुकूल बने रहनेके भावको 
सूचित करती हैं । अस्तु। 
यथाजातः” पद भी यहाँ विचारणीय है । आम तौर पर जैन 
परिभाषाके अनुसार इसका अर्थ जन्म-समयकी अवस्था-जैसा 
नग्न-द्गिम्बर होता है; परन्तु आचारये प्रभाचन्द्रने टीकामें बाह्या- 
भ्यन्तरपरिपहचिन्ताव्याकत्त?! पदके द्वारा इसका अथथे “बाह्य तथा 
शभ्यंतर दोनों प्रकारके परिप्रहोंकी चिन्तासे विम्ुक्त' बतलाया है 
ओर आजकल प्राय: इसीके अनुसार व्यवहार चल रहा है । परि 
स्थितिवश पं०आशाधरजीने भी इसी अथेको ग्रहण किया है । 
इस सामायिक पदमें,साम्ायिक-शिक्षात्रतका वह सब आचार 
शामिल है जो पहले इस ग्रन्थ में बतलाया गया हैं । वहाँ वह 
शीलके रूपमें है तो यहाँ उसे स्व॒तन्त्र ब्रतके रूपमें व्यवस्थित 


सममना चाहिये | 
प्रोषधापनशान-लक्षण 


पर्व दिनेष॒चतुष्ब॑पि मासे मासे स्वशक्षिमनिमुद्य । 
प्रोपध-नियम-विधायी प्रणधिपरः प्रोषधाउनशनः ॥१४०॥ 

“प्रत्येक मासके चारों ही पवे-दिनोंमें--अ्रत्येक भ्रष्टमी-चतुर्दशीको 
“जो श्रावक, अपनी शक्तिको न छिपाकर, शुभ ध्यानमें रत हुआ 
एकाप्रताके साथ प्रोषधके नियमका विधान करता अथवा नियम- 
से प्रोषधोपवास धारण करता है वह 'प्रोषधोपवास” पदका थारक 
(चतुर्थ श्रावक) होता है । 

व्याख्या-द्वितीय 'ब्रतिक” पदमें प्रोषधोपवासका निरतिचार 
विधान, आ गया है तब उसीको पुन: एक श्रल्लग पद ( प्रतिमा ) 
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दा की के अ 





के रूपमें यहाँ रखना क्‍या अर्थ रखता है ? यह एक प्रश्न है । 
इसका समाधान इतना ही है कि प्रथम तो श्रत-प्रतिमामें ऐसा 
कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक मासकी अष्टमी-चतु्दशीको यह 
उपवास किया ही जावे--वह वहाँ किस महीनेमें अथवा किसी 
महीनेके किसी पवे-दिनमें स्वेच्छासे नहीं भी किया जा सकता है; 
परन्तु इस पदमें स्थित होने पर, शक्तिके रहते, प्रत्येक महीनेके 
चारों ही प्॑-दिनोंमें नियमसे उसे करना होता है--केवल शक्ति- 
का वास्तविक अभाव ही उसके न करने अथवा अधूरे रूपसे 
करनेमें यहाँ एकमात्र कारण हो सकता है। दूसरे वहाँ' ( दूसरी 
प्रतिमामें) वह शीलके रूपमें--अरुत्रतोंकी रक्षिका परिधि (बाड़) 
की अवस्थामें--स्थित है ओर यहाँ एक स्वतन्त्र ब्रतके रूपमें(स्वयं 
शस्यके समान रक्षणीयस्थितिमें) परिगणित है। यही दोनों स्थानों- 
का अन्तर हे । 


कवि राजमल्लजीने “लाटीसंहिता' में अन्तरकी जो एक बात 
यह कही है कि दूसरी प्रतिमामें यह ब्रत सातिचार है और यहाँ 
निरतिचार है (सातिचार॑ च तत्र स्यादत्राउवीजर-वर्जितं ) वह 
स्वामी समन्तभद्रकी दृष्टिसे कुछ संगत मालूम नहीं होती; क्‍योंकि 
उन्होंने दूसरी प्रतिमामें “निरतिक्रमणं? पदको अलगसे “अखुब्रत- 
पंचकी! और 'शीलसपक' इन दोनों पदोंके विशेषणरूपमें रक्‍्खा 
है और उसके द्वारा अगुत्रतोंकी तरह सप्तशीलोंको भी निरतिचार 
बतलाया है। यदि त्रतप्रतिमारमें शीलब्रत निरतिचार नहीं दे तो 
फिर देशावकाशिक, वैयाबृत्य और गुणत्रतोंकी भी निरतिचारता 
कहाँ जाकर सिद्ध दोगी ?--कोई भी पद (प्रतिमा) उनके विधान 
को लिए हुए नहीं है। पं० आशाधरजीने भी ब्रतप्रतिमामें बारह 
ब्रतोंको निरतिचार प्रतिपादन किया है | । 


 बधा--धा रयन्नुत्त रण सानक्षूणान्त्रतिकौ भवेत्‌ ।* 
टीका-श्रक्षूणान्‌ निरतिचारान्‌ । 





न्‍-+++---जनल।तणतए+त >चाक 


श्षछ समीचीन-धमेशास्त्र [ झ० ७ 


उपयवासके दिन जिन कार्योके न करनेका तथा जिन कार्योंके 
करनेका विधान इस ग्रन्थमें शिक्षात्रतोंका वणेन करते हुए किया 
गया है उनका वह विधि-निषेध यहाँ भी “ प्रोषध-नियम-विधायी ' 
पदके अंतर्गत सममना चाहिये । 

सचित्तविरत-लक्षरा 

मूल-फल-शाक-शाखा-करीर-कन्द-प्रसन-बीजानि । 
ना55मानि योऊत्ति सो5यं सचित्तविरतो दयामूर्तिः ॥१४१ 

* ज्मे दयालु ( गृहस्थ ) मूल, फल, शाक, शाखा (कॉंपल ) 
करीर ( गांठ-करों ) कन्द, फूल ओर बीज, इनको करूचे ( अ्रनग्नि- 
पकव आदि भ्रप्रासुक दशामें) नहीं खाता वह 'सचित्तविरत” पदका-- 
पांचवीं प्रतिमाका--धारक श्रावक होता है ।! 

व्याख्या--यहां आमानि' ओर “न आत्त' ये दो पद खास 
तौरसे ध्यानमें लेने योग्य हैं । “आमानि' पद अपक्च एवं अ- 
प्रासुक अथेका द्योतक है ओर “न अति! पद भक्तणके निरषघका 
बाचक है, और इसलिये वह निषेध उन अप्रासुक ( सचित्त) 
पदार्थोके एकमात्र भक्षणसे सम्बन्ध रखता हे--स्पशनादिकसे 
नहीं | जिनका इस कारिकामें उल्लेख है। वे पदार्थ वानस्पतिक 
हैं, जलादिक नहीं और उनमें कन्द-मूल भी शामिल हैं। इससे 
यह स्पष्ट जाना जाता है कि ग्रन्थकारमहोद्य स्वामी समन्तभद्रकी 
दृष्टिसें यह श्रावकपद ( प्रतिमा ) अप्रासुक वनस्पतिके भक्षण- 
त्याग तक सीमित है, उसमें अग्नासुकको प्रासुकककरने ओर प्रासुक 
वनस्पतिके भक्षणका निषेध नहीं है। 'प्रायुकस्य सक्षणें नो पापः” 
इस उक्तिके अनुसार प्रासुक ( अचित्त ) के भक्षणमें कोई पाप भी 

| भक्षरोज्त्र सचित्तस्थ नियमो न तु स्पर्सन । पने। 

तत्स्वहस्तादिना इत्वा प्रासुकं चा5त्र भोजयेत्‌ ॥ 
--लाटीसंहिता ७-१७ 
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नहीं होता । अप्रासुक कैसे श्रासुक बनता अथवा किया जाता है 
इसका कुछ विशेष वर्णन ८४ वीं कारिकाकी व्याख्यामें किया 
जां चुका है | 
रात्रिभोजनविरत-लक्षणश 
अन्न पान खाद्य ; लेझहं नाउश्नाति यो विभावययाम । 
स च राजिशुक्तविरतः # सत्वेष्वनुकम्पमानमनाः ॥१४२॥ 
“जो श्रावक रात्रिके समय अन्न--प्रश्न तथा अन्नादिनिमित 
या विभिश्चि। भोजन-पान-जल-दुग्ध-रसादिक, खाद्य --पअ्रश्ञमिन्न द््मरे 
खानेंके पदार्थ जैसे पेड़ा, बफी, लौजात, पाक, मेवा, फल, मुरब्बा 
इलायची, पान, सुपारी भ्रादि; और लेह्य--चटनी, झबंत, रबड़ी आदि 
(इल चार प्रकारके भोज्य पदार्थों) को नहीं खाता है वह प्राशियोंमें 
दयाभाव रखनेवाला रात्रिमुक्तविरतः नामके छठे पदका धारक 
श्रावक होता है ।' 
व्यास्या--यहाँ 'सत्वेष्वनुकम्पमानमना? पदका जो प्रयोग 
किया गया है वह इस ब्रतके अनुष्ठानमें जीवों पर दयाहृष्टिका 
निर्देशक है; और सत्वेष' पद चुंकि ब्रिना किसी विशेषणके प्रयुक्त 
हुआ है इसलिए उसमें अपने जीवका भी समावेश होता हे। 
रात्रिभोजनके त्यागसे जहाँ दूसरे जीवोंकी अनुकम्पा बनती है 
वहाँ अपनी भी अनुकम्पा सघती है--रातजिकी भोजनकी तत्नाश- 
में निकले हुए अनेकों विषेले जन्तुओंके भोजनके साथ पेटसें 
चले जानेसे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होकर शरीर तथा मनकी 
शुद्धिको जो हानि पहुँचाते हैं उससे अपनी रक्षा होती है। शेष 


क्ि्च्ल्ल्ा ४555 रन ननीा.ल्‍-*-_«७-+क_नननक ०» ननान-त- न कमाते, 
स खाद्य के स्थानपर कहीं कहीं स्वाद्य ' पाठ मिलता है जो समुचित 
प्रतीत नहीं होता । टीकाकार प्रभाचन्द्रने भी 'खाद्य' पदका ग्रहण करके 


उसका अर्थ “मोदकादि' किया है जिम्हें अन्नभिन्न समकना चाहिए । 
# “रात्रिभक्तविरत:' इति पाठान्तरम्‌ । 





श्ष६्‌ समीचीन-धर्मशाख्र [ अ० ७ 


इन्द्रियोंका जो संयम बन आता है और उससे आत्माका जो 
विकास सघता है उसकी तो बात ही अलग है। इसीसे इस 
पदके पूर्वमें बहुधा लोग अन्नादिके त्यागरूपमें खण्डश: इस 
ब्रतका अभ्यास किया करते हैं। 


ब्रह्मचा रि-लक्षण 
मलबीज॑ मलयोनिं गलन्मलं पूति गन्धि बीभत्सम्‌ | 
पश्यन्नड्रम नड्भादिर्मति यो ब्रह्मचारी सः॥।| ८॥ १४३ ॥ 


“जो श्रावक शरीरको मलबीज--शुक्रशोरितादिमलमय कारखोंसे 
उत्पन्न हुआ --मलयोनि---मलका उत्पत्तिस्थान---, गलन्मल---मलका 
भरना--, पूति--दुर्गन्धयुक्त--ओर बीभत्स--धृणात्मक--देखता 
हुआ कामसे--मैथुनकमंसे--विरक्ति धारण करता है वह “ब्द्मचारी' 
पद ( सातवीं प्रतिमा) का धारक होता है |!” 

व्याख्या--यहाँ कामके जिस अंगके साथ रमण करके संसारी 
जीव आत्म-विस्मरण किये रहते हैं उसके स्वरूपका अच्छा विश्ले 
षण् करते हुए यह दर्शाया गया है कि वह अंग विवेकी पुरुषोंके 
लिए रमने योग्य कोई वस्तु नहीं--वह तो घणा की चीज है, ओर 
इसलिये उसे इस धृणात्मक रष्टिसे देखता हुआ जो मैथुन-कमसे 
अरुचि धारण करके उस विषयमें सदा विरक्त रहता है वह 'ब्रद्म- 
चारी' नामका सप्रम-प्रतिमा घारक श्रावक होता है। वस्तुतः 
कामांगको जिस दृष्ट्िसे देखनेका यहाँ उल्लेख है वह बड़ा ही मह- 
स्वपूर्श है। उस दृष्टिको आत्मामें जागृत ओर तदनुकूल भावनाओं 
से भावित एवं पुष्ट करके जो त्रह्मचारी बनता है वह त्रह्मचयपदमें 
स्थिर रहता है, अन्यथा उसके भ्रष्ट होनेकी संभावना बनी रद्दती 
है । इस पदका धारी स्व-परादि रूपमें किसी भी स्त्रीका कभी सेवन 
नहीं करता है । प्रत्युत इसके, ब्रद्यमें--शुद्धात्मा में-“- अपनी चर्याको 
बढ़ाकर अपने नामको साथक करता है। 
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जा मम मा 


झा रम्भविरत-लक्षण 
सेवा-कृषि-वाणिज्य-प्रमुखादारम्भतो व्युपारमति | 
प्राणातिपातहेतोयों5सावारम्भ-विनिवृत्तः ॥ ६ ॥ १४४ ॥ 


जो श्रावक ऐसी सेवा और वारिज्यादिरूप आरम्म-प्रवृत्ति- 
से विरक्त होता है जो प्राणपीडाकी हेतुभूत है वह 'आरम्भत्यागी' 
( ८वें पदका अधिकारी ) श्रावक है।' 


व्याख्या--यहाँ जिस आरम्भसे विरक्ति धारण करनेकी बात 
कही गई है उसके लिये दो विशेषण-पर्दोका प्रयोग किया गया 
है--एक 'सेवा-कृषि-वाणिज्य-प्रमुखात्‌” और दूसरा 'प्राखातिपात- 
हेतों:! | पहले विशेषणमें आरम्भके कुछ प्रकारोंका उल्लेख है, 
जिनमें सेवा, कृषि ओर वाणिज्य ये तीन प्रकार तो स्पष्ट रूपसे 
डल्लेखित हैं, दूसरे और कौनसे प्रकार हैं जिनका संकेत प्रमुख? 
शब्दके प्रयोग-द्वारा किया गया है, यह अस्पष्ट है | टीकाकार 
प्रभाचन्दने भी उसको स्पष्ट नहीं किया। चामुण्डरायने अपने 
चारित्रसारमें जहाँ इस ग्रन्थका बहुत कुछ शब्दश: अनुसरण 
किया है वहाँ वे भी इसके स्पष्टीकरणकोी छोड़ गए हैं %&। पंडित 
आशाधरजीका भी अपने सागारधमौमतकी टीकामें ऐसा ही 
हाल है | । अनुप्रेज्ञा' के कर्ता स्वामी कार्तिकेय और ल्ाटी- 
संहिताके कर्ता कविराजमल्ल आरम्भके प्रकार-विषयमें मौन हें 

६8 उन्होंने इतना ही लिखा है कि---“झारम्भविनिवृत्तोइसिमसि- 

कृषि-वा रिएज्य-प्रमुख दा रम्भात्‌ प्राणातिपातहेतोवि रतो भव॒ति ।?? 

यहाँ सेवाकी जगह असि-मसि-कर्मोकी सूचता की गई है । शेष सब 
ज्योंक त्यों है । 

+ वे अपने “कृष्यादीन्‌” पदकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं--- 
“कृषि-से वा-वारशिज्यादि-व्यापारान्‌! ।- 


श्प्फ समीचीन-धमंशास्त्र [आझ०७ 
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ओर आचाय वसुनन्दीने एकमात्र “गृहारम्भ' कहकर ही छुट्टी 
पा ली है । ऐसी हालतमें 'प्रमुख' शब्दके - हारा दूसरे किन 
आरम्भोंका प्रहण यहाँ अन्थकारमहोदयको विवज्तित रहा है, यह्‌ 
एक विचारणीय विषय है | हो सकता है कि उनमें शिल्प और 
पशुपालन-जैसे आरस्मोंका भी समावेश हो; क्योंकि कथनक्रमको 
देखते हुए प्रायः आजीविका-सम्बन्धी आरम्भ ही यहाँ विंवज्षित 
जान पड़ते हैं। मिलोंके महारम्भोंका तो उनमें सहज ही समावेश 
ही जाता है और इसलिए बे इस ब्रतधारोके लिए सर्वथा त्याज्य 
ठहरते हैं। 


रही अब पंचसूनाओंकी बात, जो कि गृहस्थ-जीवनके अंग 
हैं; सृक्ष्मदष्टिसे यद्यपि उनका समावेश आरम्भोंमें हो जाता है 
परन्तु इसी ग्रन्थमें वेयाबृत्ष्यका वन करते हुए 'अप-सूना55रम्भा- 
णामार्याणामिष्यते दान॑! वाक्यमें प्रयुक्त हुए 'अपसनारस्भाणां?! पढ- 
में सूनाओंको आरम्मोसे प्रथक्‌ रूपमें महण किया है और इससे 
यह बात स्पष्ट जानी जाती है कि स्थूलदृष्टिसे सूनाओंका 
आरभ्मामें समावेश नहीं है। तब यहाँ विवजक्षित आरम्भोंमें 
उनका समावेश विवक्षित है या कि नहीं। , यह बात भी विचार- 
णीय हो जाती है और इसका विचार विद्वानोंको समन्तभद्रकी 
टष्टिसे ही करना चाहिये । कवि राजमल्लजीने इस प्रतिमामें 
अपने तथा परके लिये की जानेवाली उस क्रियाका निषेध किया 
है जिसमें केशमात्र भी आरम्भ हो+$8; परन्तु स्वयं वे ही यह भी 
लिखते हैं कि वह अपने वस्त्रोंकी स्वयं अपने हार्थोसे प्रासुक 
जला दिके द्वारा धो सकता है तथा किसी साधर्मसि घुला सकता 


“बहुप्रलपितेनालमात्मार्थ बा परात्मने । 
यत्रारम्भस्य लेशोस्ति न कुर्यात्तामपि क्या ॥?--लाटीसंहिता 
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हैँ; तव कया शुद्ध अग्नि-जलसे कूकर आदिके द्वारा वह अपना 
भोजन: भी स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकता ? 

दूसरा विशेषण आरम्भोंके त्यागकी दृष्टिको लिये हुए है 
ओर इस बातको बतलाता है कि सेवा-कृषि-वास्थिज्यादिके रूपमें 
जो आरम्म यहाँ विवक्षित हैं उनमें वे ही आरस्म त्याज्य हैं जो 
प्राशघातके कारण हैं--जो किसीके प्राशघातमें कारण नहीं पड़ते 
वे सेवादिक आरम्भ त्याज्य नहीं हैं। और इससे यह स्पष्ट 
फलित होता है कि इन सेवादिक आरम्भोंके दो मेद हैं--एक वे 
जो प्राशघातमें कारण होते हैं और दूसरे बे जो प्राणघातमें 
कारण नहीं होते । अतः विचक्षित आरम्भोंमें धिवेक करके उन्हीं 
आरभ्सोंको यहाँ त्यागना चाहिये जो प्राणातिपातके हेतु होते 
हैं---शेष आरम्भ जो विवज्षित नहीं हैं तथा जो प्राशधानके हेतु 
नहीं उनके त्यागकी यहाँ कोई बात नहीं है । इस बिशेषणफे 
द्वारा ब्तीके विबेकको भारी चुनौती दी गईं है । 


परिचित्तपरिग्रहविरत-लक्षण 
वाह्मेषु दशसु वस्तुष्‌ ममत्वम॒त्युज्य निमंमत्वरतः । 
स्वस्थः संतोषपरः परिचित्तपरिग्रहाद्वितः ॥१०॥१४५॥ 


“जो दस प्रकारकी बाह्य वस्तुओंमें--धन-धान्यादि परियग्रहोंमें--- 
ममत्वको छोड़कर निर्समभावमें रत रहता है, स्वात्मस्थ है--वाह्य 
पदार्थोंकों श्रपने मानकर भटकता नहीं--ओर परिग्रहकी आकांज्षासे 
निवृत्त हुआ संतोष-घारणमें तत्पर है वह 'परिचित्तपरिप्रहविरत' 
--सब ग्रोरसे चित्त में बसे हुए परिग्रहोंसे विरक्त--६वें पदका अधि- 
कारी श्रावक है ।' 


| “प्रक्षालनं च बस्त्राणां प्रासुकेन जलादिना । 
कुर्याद्ा स्वस्य हस्ताम्यां कारयेहा सधरमिणा ॥?” ---लाटीसंहिता 


१६० समीचीन-घम शास्त्र [ आ० ७ 


बी मम लय कब आल की जे] 


न्ख्ल्िलजजजजिलजिजीज जीजा 


व्याख्या--यहाँ जिन दश प्रकारकी बाह्य बस्तुओंका सांकेतिक 
रूपमें उल्लेख है वे वही बाह्य परिप्रह हैं जिनका परिग्रहाणुब्रत- 
अ्रद्दणके अवसर पर अपने लिये परिमाण किया गया था और 
जो अपने ममत्वका विषय बने हुए थे। उन्हींका यहाँ 'परिचित्त- 
परिप्रह' कहा गया है ओर उन्होंसे विरक्ति धारणका इस नवम- 
पदमें स्थित श्रावकके लिए विधान है। उसके लिए इतना ही 
करना होता है कि उन चित्तमें बसी हुई परिग्रदरूप वस्तुश्रोंसे 
ममत्वको-मेरापनके भावको--हटाकर निर्मम॒त्वके अभ्यासमें लीन 
हुआ जाय । इसके लिए स्वस्थ” और 'सन्तोषत्तत्पर' होना बहुत 
ही आवश्यक है । जब तक मनुष्य अपने आत्माको पहचानकर 
उसमें स्थित नहीं होता तब तक पर-पदार्थो्में उसके मनका भट- 
काव बना रहता है । वह उन्हें अपने समझकर उनके अहरणकी 
आकांक्ताको बनाए रखता है । इसी तरह जब तक सन्‍्तांष नहीं 
होता तब तक परिभ्रहका त्याग करके उसे सुख नहीं मिलता ओर 
सुख न मिलनेसे वह त्याग एक प्रकारसे व्यर्थ हो जाता है । 
अनुमतिविरत-लक्षरा 
अज्ञमतिरारम्भे वा परिग्रहे वेहिकेष कमंसु वा । 
नास्ति खलु यस्थ समधीरनुमतिविरत) स मन्तव्यः ॥१४६॥ 
“जिसकी निश्चयसे आरसम्भमें--$ष्यादि सावद्यकर्मोमें--., 
परिप्रहमें---घन-धान्यादिरूप दस प्रकारके बाह्य पदार्थोंके ग्रहणादिकमें 
--ओर लोकिक कार्योर्मे--विवाहादि तथा पंचसूनादि जैसे दुनियादा री- 
के कार्मोमें--अनुमति--क रने-क रानेकी सलाह, शअनुज्ञा, आज्ञा--नहीं 
होती वह रागादि-रहित-बुद्धिका धारक 'अनुमतिविरत” नामका-- 
दशमपदस्थित--श्रावक साना गया है |! 
व्याख्या--यहाँ आरम्मे' पदके द्वारा उन्हीं आरम्भोंका प्रहण 
' है जो प्राशातिपातके द्वेतु हैं और जिनके स्वयं न करनेका बत 
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नवमपदको ग्रहण करते हुए लिया गया था। इस पदमें दूसरोंको 
उनके करने-करानेकी अनुमति आज्ञा अथवा सलाह देनेका भी 
निषेध है । 'परियहे! पदमें दसों प्रकारके सभी बाह्य परिप्रह शामिल 
हैं और 'ऐहिकेषु कमसु' इन दो पदोंमें आरम्भ तथा परिप्रह- 
से भिन्‍न दूसरे (विवाहादि-जैसे) लोकिक कार्योका समावेश है--- 
पारलौकिक अथवा धार्मिक कार्योंका नहीं। इन लौकिक कार्योके 
करने-करानेमें इस पदका धारी श्रावक जब अपनी कोई अनुमति 
या सलाह नहीं देता तब कहकर या आदेश देकर करानेकी तो 
बात ही दूर है। परन्तु पारलोकिक अथवा धार्मिक कार्योंके विषय- 
में उसके लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है--उनमें वह अनुमति 
दे सकता है और दूसरोंसे कहकर उन्हें करा भी सकता है । 

यहाँ इस पदधारीके लिये 'समधी:” पदका प्रयोग अपना 
खास महत्व रखता है ओर इस बातको सूचित करता है कि वह 
दूसरोंके द्वारा इन आरम्भ-परिग्रह तथा ऐेहिक कर्मोके होने-न- 
होनेमें अपना समभाव रखता है। यदि यह समभाव न रक्खे तो 
उसे राग-ट्वेषमें पड़ना पड़े और तब अनुमतिका न देना उसके 
लिये कठिन हो जाय । अतः समभाव उसके इस ब्रतका बहुत 
बड़ा रक्षक है । 

उत्कृष्टश्रावक-लक्षण 
गृहतो म्ुनिवनमित्वा गुरूपकण्टे व्रतानि परिगुल्य । 


#भेक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेलखण्ड धर: ॥१ २॥१ ४७॥ 
जो भ्रावक घरसे मुनिवनकी जाकर ओर गुरुके निकट ब्रतों- 

को ग्रहण करके तपस्या करता हुआ भैक्ष्य-भोजन करता है-- 
भिक्षाद्ाारा ग्रहीत भोजन लेता अथवा अनेक घरोंसे भिक्षा-भोजन लेकर 
झन्तकै घर या एक स्थान पर बैठकर उसे खाता है--ओऔर वस्त्रखण्ड 


६8 “मक्षाशन:' इति पाठान्तरम्‌ ! 


श्ध्र समीचीन-बम शास्त्र [ आ० ७ 


का धारक होता है--प्रधूरी छोटी चादर (शाटक) अथवा कोपीन-मात्र 
घारण करता है--वअह “उत्कृष्ट! नामका--ग्यारहवें पद (प्रतिमा)का 
धारक सबसे ऊँचे दर्मका--आ्रावक होता है ।” 

व्यास्या--यहाँ मुनिवनको जानेकी जो बात कटद्दी मई है वह 
इस तथ्यको सूचित करती है कि जिस समय यह ग्रन्थ बना है 
उस प्रादीनकालमें जैन मुनिजन वनमें रहा करते थे--चैत्य- 
वासादिकी कोई प्रथा प्ररम्भ नहीं हुईं थी । घरसे निकलकर तथा 
मुनिवनमें जाकर ही इस पदके योग्य सभी बत्रतोंको श्रहण किया 
जाता था--जो ब्रत पहलेसे ग्रहण किये होते थे उन्हें फिरसे 
दोहराया अथवा नवीनीकृत किया जाता था। बत्रत-ग्रहणकी यह 
सब क्रिया गुरुसमीपमें--किसीको गुरु बनाकर उसके निकट 
अथवा गुरुजनोंको साक्षी करके उनके सांनिध्यमें--की जाती थी । 
आजकल मुनिजन अनगारित्व धर्मको छोड़कर प्रायः मन्दिरों- 
मठों तथा गृह्योंसें रहने लगे हैं अतः उनके पास वहीं जाकर 
उनकी साक्षीसे अथवा अहैन्तकी प्रतीकभृत किसी विशिष्ट जिन- 
प्रतिमाके सम्मुख जाकर उसकी साक्षौसे इस पदके योग्य ब्रतोंकों 
प्रहण करना चाहिये । 

इस पदधारीके लिये 'भेक्ष्यासनः “तपस्यन! और 'चेलखण्डघर:' 
ये तीन विशेषण ख्रास तोरसे ध्यानमें लेने याग्य हैं। पहला 
विशेषण उसके भोजनकी स्थितिका, दूसरा साधनाके रूपका ओर 
तीसरा बाह्य वेषका सूचक है । वेषकी दृष्टिसे वह एक वस्त्रखण्ड 
का घारक होता है, जिसका रूप या तो एक ऐसी छोटी चादर- 
जैसा होता है जिससे पूरा शरीर ढका न जा सके--सिर ढका 
तो पैरों आदिका नीचेका भाग खुल गया और नीचेका भाग 
ढका तो सिर आदिका ऊपरका भाग खुल गया--ओर या वह 
एक लंगोटीके रूपमें होता है जो कि उस वस्त्रखण्डकी चरम 
स्थिति है। “मैक्य' शब्द भिक्षा ओर “िक्षा-समूह' इन दोनों ही 
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अर्थो्में प्रयुक्त होता है # प्रभावन्द्रने अपनी टीकामें भिक्षाणां 
समूहो भेक्यं! इस निरुक्तिके द्वारा 'भिज्ञासमूह” अर्थका ही ग्रहण 
किया है ओर वह ठीक जान पड़ता है; क्‍योंकि स्वामी समन्तभद्र- 
को यदि 'मिक्षासमूह” अथ अभिमत न होता तो वे सीधा “मिक्षा- 
शन:” पद ही रखकर सनन्‍्तुष्ट हों जाते--उतनेसे ही उनका काम 
चल जाता । उसके स्थान पर 'मेक््यासन: जैसा क्लिष्ट और 
भारी पद रखने की उन-जैसे सूत्रात्मक लेखकोंकों ज़रूरत न 
होती--स्रास कर ऐसी हालतमें जब कि छुन्दादिकी दृष्टिसे भी 
बैसा करनेकी ज़रूरत नहीं थी। श्रीकुल्दकुन्दाचायने अपने सुत्त- 
पाहुड्में, उत्कृष्ट श्रावकके लिगका निर्देश करते हुए, जो उसे 
“भ्िक्‍्खं भमेड पत्तों” जैसे वाक्‍्यके द्वारा पात्र हाथमें लेकर भिक्षार्क 
लिये श्रमण करनेवाला लिखा है उससे भी, प्राचीन समयमें, 
अनेक घरोंसे भिक्षा लेनेकी प्रथाका पता चलता दै। श्रामरी 
वृत्ति-धारा अनेक घरोंसे भिक्षा लेनेके कारण क्िसीकी कष्ट नहीं 
पहँँचता, व्यर्थके आडम्बरको अवसर नहीं मिलता ओर भोजन 
भी प्राय: अनुद्िष्ट मिल जाता है। “तपस्थन! पद उस बाझा- 
भ्यन्तर तपश्चरणका द्योतक है जो कर्मोका निर्मलन करके आत्म- 
विकासको सिद्ध करनेके लिये यथाशक्ति किया जाता है और 
जिसमें अनशनादि बाह्य तपश्चरणोंकी अपेक्ता स्वाध्याय तथा 
ध्यानादिक अभ्यन्तर तपोंको अधिक महत्व प्राप्त है। बाह्य तप 
सदा अभ्यन्तर तपकी बृद्धिके लिये किये जाते हैं। 

यहाँ इस ब्रतधारीके लिये उद्दिष्टविरत या च्लुल्लक-जैसा कोई 
नाम न देकर जो उत्कृष्ट” पदका प्रयोग किया गया है वह भी 
अपनी खास विशेषता रखता है ओर इस बातको सूचित करता है 
'कि स्वामी समन्तभद्र अपने इस अ्तीकों छुल्लकादि न कहकर 





क् “ज्षिक्षेव तत्समूहो वा अस्‌ ---वबामन शिवराम एप्टेकी संस्कृत- 
इंगलिश डिक्शनरी । 
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“उत्कृष्ट श्रावका कहना अधिक डचित ओर उपयुक्त सममते थे । 
श्रावकका यह पद जो पहलेसे एक रूपमें था समन्तभद्रसे बहुत 
समय बाद दो भागोंमें विभक्त हुआ पाया जाता हे, जिनसेंसे 
एकको आजकल्न 'छुल्लक' और दूसरे को 'ऐलकः क़द्दते हैं। ऐलक- 
प्रदकी कल्पना बहुत पीछे की है | । 
श्रेयोज्ञाव्राकी पहिचान 
पापमरातिधंमों बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्चन्‌ । 
समय॑ यदि जानीते श्रेयोज्ञाता धुवां मबति ॥१३॥१४८॥ 


जीवका शत्रु पाप--मिथ्याद्शनादिक--ओर बन्घु (मित्र) घममे 
“-सम्यग्द्शनादिक--हें, यह निश्चय करता छुआ जो समयको-- 
प्रागस-श्षास्त्रको--जानता है वह निश्चयसे ओष्ठ ज्ञाता अथवा श्रेय- 
कल्याण--का ज्ञाता होता है--आत्महिंतको ठीक पहचानता है।' 

व्याख्या--यहाँ प्रन्थका उपसंहार करते हुए उत्तम ज्ञाता अ्रथवा 
आत्महितका ज्ञाता उसीको बतलाया है जिंसका शास्त्रज्ञान इस 
निश्चयमें परिणत होता हे कि प्रिध्यादशन्तादिरूप प्रापक्रम ही 
इस जीवका शत्रु और सम्यर्दशेनादिरूप धर्मकम हो इस जीवका 
मित्र है। फ़लतः जिसका शास्त्र-अध्ययन इस निश्चयमें परिणत 
नहीं होता वह 'श्रेयोज्ञाता' पदके योग्य नहीं हे । और इस तरह 
प्रस्तुत धर्ममन्‍्थके अध्ययनकी दृष्टिको स्पष्ट किया गया है । 

ह धर्मके फलका उपसंहार 

येन स्वयं वीत-कलंक-विद्या-दृष्टि-क्रिया-रत्नक्रणड-भावम्‌ । 


नीतस्तमायाति पतीच्छयेब्र स्बाथसिड्स्थ्रिप्‌ वि्टपेप् ॥४६ 





+ देखो, 'ऐलक-पद-कल्पना' नामका वह विस्तृत निबन्ध जो झने- 
कान्‍्त वर्ष १० वें की संयुक्त किरण ११-१२ में प्रकाशित हुआ है भौर 
जिसमें इस ११ वीं प्रतिमाका बहुत कुछ इतिहास झ्गया हैं । 

* सदा? इति पाठास्तरम । 
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* जिस भव्य-जीवने अपने आत्माको निर्दोषबिद्या, निर्दोष- 
हृष्टि तथा निर्दोषिक्रियारुंप रत्नोंके पिटारेके भावमें परिणत किया 
है--पपने प्रात्मामें सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्य- 
धमंका श्राविर्भाव किया है--उसे तीनों लोकोंमें सर्वार्थसिद्धि--धर्म- 
अर्थ-काम-मोक्षरूप सभी प्रयोजनोंकी सिद्धिरुप स्त्री--पतिको स्वयं 
वरण करनेकी इच्छा रखनेवाली (स्वयंवरा ) कन्‍्याकी तरह स्वयं 
प्राप्त हो जाती है--उक्त सर्वार्थंसिद्धि उसे भ्रपना पति बनाती है प्रर्थात्‌ 
वह चारों पुरुषार्थोका स्वामी होता है--उसका प्रायः कोई भी प्रयोजन 
सिद्ध हुए बिसा नहीं रहता ।॥? 

व्याख्या--यहाँ सम्यग्दर्शन, सम्यसज्ञान ओर समग्यकूचारित्र- 
रूप रत्नश्रयधमके घारीको संक्षेपमें सर्वाथसिद्धिका स्वामी सूचित 
किया है, जो बिना किसी विशेष प्रयासके स्वयं ही उसे प्राप्त हो 
जाती है ओर इस तरह धर्मके सारे फलका उपसंहार करते हुए उसे 
चतुराईसे एक ही सूत्रमें गृंथ दिया है । साथही ,ग्रन्थका दूसरा नाम 


“<त्नकरएड' है यह भी श्लेघालंकारके द्वारा सचित कर दिया हें । 
अ्रम्त्य-मगल 


सुखयतु सुखभूमिः कामिनं कामिनीव 

सुतमिव जननी मां शुद्धशीला थ्ुनक्त | 

कुंलमिव गुंणभूषा कन्यका संपुनीताजू- 
जिन-पति-पद-पत्म-प्रेज्षिणी दृश्टिलस्मी: ॥१५॥१४५०॥ 
झञति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-विरिचिते समीचीनघमशास्त्रे 

रलक्रण्डाउपर नाम्नि उपासकाध्ययने श्रावकपद-वरन॑ 
नाम सप्तममध्ययनस्‌ ॥ ७॥ 
« जिनेन्द्रके पद-वाक्यरूपी कमलोंको देखनवाली दृष्टि- 
लक्ष्मी ( सम्यग्दशंनसम्पत्ति ) सुख-भूमिके रूपमें मुर्के उसी प्रकार 


झुखी करो - जिस* »कार' कि सुल्लभूमि-कोंमिसी -फामीफो सुली 
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करती है, शुद्धशीलाके रूपमें उसी प्रकार मेरी रक्षा-पालना करो 
जिस प्रकार कि शुद्धशीला माता पुत्रकी रक्ता-पालना करती है 
ओर गुणभूषाके रूपमें उसी प्रकार मुझे पवित्र करो जिस प्रकार कि 
शुणभूपा कन्या कुलकों पविन्न करतो हँ--उसे ऊँचा उठाकर उसकी 
प्रतिष्ठाको बढ़ाती है । ! 
व्याख्या--यह पद्म अन्त्य मंगलके रूपमें है । इसमें प्रन्‍्थकार- 
महोदय स्थामी समन्तभद्वने जिस लक्ष्मीक॑ लिए अपनेको सुखी 
करने आदिकी भावना की है वह कोई सांसारिक धन-दोलत नहीं 
है, बल्कि वह सद्दृष्टि है जो अन्थमें वर्णित धमंका मूल प्राण 
तथा आत्मोत्थानकी अनुपम जान है और जो सदा जिनेन्द्रदेवके 
चरण कमलोंका--उनके आगमगत पदढ-वाक्योंकी शोभाका-- 
निरीक्षण करते रहनेसे पनपती, प्रसन्नता धारण करती ओर 
विशुद्धि एवं बृुद्धिको प्राप्त होती है। स्वयं शोमा-सम्पन्न होनेसे 
डसे यहाँ लक्ष्मीकी उपमा दी गई है । ;उस दृष्टि-लक्ष्मीके तीन रूप 
हैं--ण्क कामिनीका, दूसरा जननीका और तीसरा कन्याका, और 
ये क्रमशः सुखभूमि, शुद्धशीला तथा गुणभूपा विशेषशसे विशिष्ट 
हैं। कामिनीके रूपमें स्वामीजीने यहाँ अपनी उस दृष्टि-सम्पत्ति- 
का उल्लेख किया हे जो उन्हें प्राप्त है, उनकी इच्छाओंकी पूर्ति 
करती रहती ओर उन्हें सुखी बनाये रखती है । उसका 
सम्पक बरायर बना रहे, यह उनकी पहली भावना है। जननीके 
रूपमें उन्होंने अपनी उस मूलह्ष्टिका उल्लेख किया है जिससे 
उनका रक्षण-पालन शुरूसे ही होता रहा है ओर उनकी शुद्ध - 
शीलता वृद्धिको प्राप्त हुई है। वह मूलटष्टि आगे भी उनका रक्षण- 
पालन करती रहे, यह उनकी दूसरी भावना है । कन्पाके रूपसें 
स्वामीजीने अपनी उस उत्तरवतिनी दृष्टिका उल्लेख किया दें जो 
उनके विचारोंसे उत्पन्न हुई है, तत्त्वोंका गहरा मन्थन करके जिसे 
उन्होंने निकाला है ओर इसलिये जिसके बे स्वयं जनक हैं | वह 
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निःशंकितादि गुणोंसे विभूषित हुई दृष्टि उन्हें पवित्र करे ओर 
उनके गुरुकुलकों ऊँचा उठाकर उसकी ग्रतिष्ठाका बढ़ानेमें समर्थ 
होवे, यह उनकी तीसरी भावना है । दृष्टि-लक्ष्मी अपने इन तीनों 
ही रूपोंमें जिनेन्द्र भगवानके चरणु-क्रमलों अथवा उनके पद- 
वाक्‍्योंकी ओर बराबर देखा करती हे ओर उनसे अनुप्राणित 
होकर सदा प्रसन्न एवं ब्िकसित हुआ करती हैं। अतः यह दृष्टि- 
लक्ष्मी सच्ची भक्तिका ही सुन्दर रूप हैं। सुश्रद्धामूलक इस सच्ची 
सविवेक-भक्तिसे सुखकी प्राप्ति होती है, शुदशीलतादि सदूयुणों 
का संरक्षण-संवर्धन होता हैं ओर आत्मामें उत्तरोत्तर पवित्रता 
आती है। इसीसे स्वामी समन्तभद्वन प्रन्थके अन्त! उस भक्ति- 
देवीका बड़े ही अलंकारिक रूपमें गोरवके साथ स्मरण करते हुए 
उसके प्रति अपनी मनोभावनाको व्यक्त किया है । अपने एक 
दूसरे ग्रन्थ युक्‍त्यनुशासन! के अन्तमें भी उन्होंने वीर-स्तुतिको 
समाप्त करते हुए उस भक्तिका स्मरण किया है और "किधेया में 
भक्ति पथ्चि भवत एवाउग्रतिनिधे!' इस वाक्यके द्वारा वीरजिनन्द्रस 
यह प्रार्थना अथवा भावना को है कि “आप अपने ही मार्गमें 
जिसकी जोड़का दूसरा कोई निर्बाध माग नहीं, मेरी भक्तिका 
सविशेपरूपसे चरितार्थ करों--आपके मा्गकी अमोधता और 
उससे अभिमत फलकी सिद्धिको देंखकर मेरा अनुराग ( भक्ति 
भाव ) उसके प्रति उत्तरात्तर बढ़े, जिससे में भी उसी मागकी 
पूरोत: आराधना-साथना करता हुआ कमंशत्रुओंकों सनाका 
जीतनेमें समर्थ हो ओर निश्रेश्यस ( मोक्ष ) पदको प्राप्त करके 
सफल मनोरथ हो सकू । 
इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीत-चर्मशास्त्र 
आपरनाम रत्तकरण्ड-उ प[सकाध्ययन में श्रावकपद- 
वर्णन नामका सप्तम अध्ययन समाप्त हुआ वा 
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